न्व्ती बुर दृम्ट (वम्र) एक मार्क रस्याटै जिमका 
उदृदव्स्यार कटौ टै मौर जिम मदर मपे निनी अनुगनने पूर्‌ प्मिजनि 
१1 ~क सेस्वायथात मं ट, उदू अर कामो कं उन्यङाटिपे पविषोना 
गट द भौर जगनादरी विमिमे एक माय प्रका निथाजाता है) 
पुतिरि माटिद्यनी ध्य सस्यायाण्क भवस्य विमागहै। हिरी मौर 
उद्‌ पडवं ओर योने वाके योक भादना-मन णक्ठावहयाक्रया भौर 


पाद्‌ व ग्नर कोऊ कला हिन्त वृक टृस्टवे उष्य मराति) 
[ 


दृष्टी 
विद्ागिष््र 
भाता मोपधरमं 


शयन शटानुरीत दमपी 
॥ ^ 
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लल्सौ ई र्न ^ ति । 
श्र नर्त्ती. नवगिर मण्ड. 


1. एप्तद्सियं ए 4।उवालय 
श्टशन रोह, दीकाने 
6 
~ ७ ~+ 

फज्न अहमद "फः 


हिदुस्तानी बुक ट्रस्ट, वम्बई 


कोओरसे 
"नन रजेकमेल प्रक्ान 


ह्ुस्तानौ बुक दृस्ट, वम्वर्ई १६६६ 
प्रथम सस्करण, १६६६ 
|) 


प्रकाशकं 

हिदुस्तानी युक ट्रस्ट, 

२०, खेतान भवन जे० टाटा रोड, 
वम्बरई्‌ १ वीररसे 

राजकमव प्रकाशन प्राद्वेट लिमिटेड, 
५, फल वाज्रार दिल्ली ६ 


।.। 
मूल्य २० ष्वद्न्तष्टे- 


मृद्रक 
नवीम प्रेस, दित्ली-६ 


9 
फन ू 
अज फज 


अपने बारेमे बातें करने से मुस सख्त वहशत होती है, इसलिए 
कि सब बोर" लोगो का मरगूब शगल" यही दहै । इस अग्रेजी लफ्ज के 
के लिएु मआ'जर्तर चाहता हूं लेकिन अव तो हमारे यहां इसके 
मुश्िकात > 'चोरियत्त" वगैरह भी इस्ते'मासमे आनेलगेर्है, इसे मव 
उदू रोखमर्समे शामिल समन्षनौ चाहिये) तोर्गै यह्‌ कहरहाथाकि 
मये अपने बारे भँ कौल आ काच» बुरी लगती है। वल्किमैतोशेरमे 
भी हत्ती-उल इमकान* वाहिद मूतकल्लिम का सीग^ इस्तेमाल नही 
करता भौरर््गै के बजाय हमेशा से हिम" लिखता आया हुं} चुनाच 
जब अदवी सुरागरसा हरात्‌ मृक्षपते यह पून वैते ह कि तुमशेषरक्यो 
कहते हो, क्से कहते हो भौर किसच्लिए कहते हो तो वात कौ टालनेके 
लिएजोदिलमे नापे कहुदेना हं । मप्तलन यहु कि मै जसे भी कहता 
हं, जिस लिए भी कहता हू तुमशेषरमेषेदृढलौ। मरासस्खनिकौ 
च्या जरूरत है 1 जनेरिन उनमे से दीठ किस्म ङे सोग जब भी नही मनते. 
चुनचि आर्ज की मु्नेगू को सवे चिम्नेदारी उन हचरात के सर है मुस 
पर नही 1 
शे"र गोई का कौडई वाहिद उड मूनाहर तो मुवे नही मालूम । 
इसमे बचपन की फा ए गिद-ओ-पेणः्मे शेर का वच।, दोस्त अहूबाव की 
तरगीव+ ° ओर दिल कौ लगी सभी कुछ शामिल है + यह्‌ “नरवेशे परियादी"" 
के पहले हिस्से को बात है जिसमे १६२८-२६ से १६३४-३५ तक्की 
तहुरीर*^ शरिलर्है जो हमारी तालिव इत्मीके दिनये1योतो खन 
सव अणञा'र का केरीव-करीव एर ही हनी भौर चश्वात्री वारदात मे 
तथ^स्लुव है ओौरः दस्र वारदात शा जाहिरी मु्हरिक१ रत्तो वही एक 
दादसारैजो दस उण्यर मे अकसर नौजवान दितो पर गजर्‌ जाया रता 


हे 1 तेवििअवजो देतात यहदौग भीष दीरनही षा, वन्ति 
उस्वेभीदो अलग अतग हिक्षोयेजिरी रातिती +ग भौर पारिजौ१ 
व फ्यित्त काफी मुम्नत्तिफ थी 1 


वहयारैर्िसन्‌ शरण्य १६३० तक्षा एमाना हमार र्हा 
मञाशी!* मौर सपमराजी तौर ब्रु मजनतग्हकौी यप्र, यापरूदमी 
योर वलवल अप्रेखी का जमाता था, निगम अहम फौमौ मौर मियामी 
तहरीकये पे साथ-साथ -द्मौ-नरम म वेशतर सीद पिक्र-मो- 
मशाषहिदे*“ कै वपं वु रारेलिर्यां मनामथातसा जटजथा। भेर 
मे अव्वलन हमरत मीहानी ओर्‌ उने काइ जोश, हफीजं जालधरौ भौर 
अच्तर णीरानी दी सियासत कायम धी । जफसानं म यलदरम मौर तन- 
कीदमे हस वराए हृत्त भौर अदवं वराए्‌-अलव वा चर्चाधा। "नम्गे- 
फसियादी" की इनिनिदाई नरम--“सुदा वेह वश्न म लायं कि मोगवारदही 
त्रु, मिरीरजां जब भी अपना हृस्न वापप्त रर दं मक्षको' (पृष्ठ २६), 
"तटे नूम कटौ चाँदी मै दामन म॑' [पृष्ट ३२) वगैरह, वगैरह--द्रमी 
महौ दै जरे असर मूरनब ७ हद ओर दस प्जाम इन्निदाए द्षव 
का तहय्युर१< भी शामित था) लेकिन हमलोग दसं दौरफी एक प्ल 
भीटीक्सेनदेखषायये वि सोहयते धार भायि शुद। 


फिररदेमं पर आलमी कयादवाजरी१ः कसाये ढलने शुरू हुए} 
कालेज के बडे बडे वेके तौसमारमां लशे मञाशर् मे गलियोकौ 
स्राकं फाकने लगे 1 यहुये दिनि ये जब यकायक् वच्वा कीीरहूमी बुह्ल 
गयी 1 उजडे हुए फिसान चेत खलिदहान छोडकर शहरो मे मजदूरी करने 
लगे भौर अच्छी वासी शरीफ बहू बेरिया वाजारमेमा वैरी । घरके 
बाहर यह हाल थाओौर घरमे अदर सर्गे सोके मुहुन्बतर^ का दुहाम्‌ 
मचा या । यक्षायक यु महसूस होने लगात्नि दिलिओौ दिमाग पर सभी 
रास्तेबददहो गय हँ ओौर अब यहा कीई नही आयेगा 1 सं कषियितका 
इष्तमाम २२ जो "नक्शे फरिथादी'" कफे पहले हिस्से की छरी नमो 
को कंफियत है, एक निस्वतन मर्‌ मा'रूफ नर्म पर होतादै जितेर्मेनि 
यास" (पृष्ठ ३६} कानामद्धियाथा1 वह्‌ नज्मयू है 


बरवतेदिल के तार्‌ हृट गये 
~ ह॑ अमीनोस्र राता के महल 


(4 


मिट गये कस्स हा-ए किक्र-ओ-अमल 
ति वरमेहस्ती के जाम फुट गये 


चिन गया कैफे कौस्र आं तसनीम 


अहमते गिरिय -आ वका वे-मूद 
शिक्वे ए-वल्ने नाराः बे सूद 
हो चुका खतम रहमतो का नुजूल 
वददहै मृदतं सै बपरे-कुदरूल 
वेनियाजे दूना है रज्े-करीमं 


वस गई ्रम्ए-आरज्‌ ए जमल 
याद बाकी दहै वेकसी की दलील 


इतजारे फिमुल रहने दे 
रां उन्प्त निबाहने वासे 
वारेगमसे कराहने बाले 
वाविशयेहूसूल रहने दे 


सन्‌ १६३४मे हम लोग कालेज से फारिग हए भौर सन्‌ १६३५ मे 
भने एम०ए० भो० कालेज भमतसर मे मूलाजमतव करली! य्हीस 
मेरी ओर मेरे बहुत से हुम अस्नर> लिखने वालो की जहनी ओर जज्वाती 
जिदभी कराना दौर शृषूहोता है। इस दौराने कालेज मे जपने स्फका “४ 
साटवजादा महूद्ज्जफर मरहम भीर उनकी वेगम रशीद जहासेमुला 
काते हई । फिर तरवगीपसद तहरीक की दाग वेल पडी, मजदूर तहरीकेा 
दा सिलसिला शुरू हुमा मौर यू लमा कि जसे मुलशनमे एक नटी कट 
दगिस्तां-* सुत्ये है! इस दविस्तामे पटला सबक्जो हमनेसीषा 
यह याकि अपनी जात कौ वाकी दुनिया से मलग करके सोचना अव्वल 
तो मूमरिन ही नही इसलिए कि समे बह्रहाल मिद ओ-पेश के सभी 
तजुवात शामित होते ह गौर अगर एेसा मूमक्निदो भीतो इतहाई ग्रर- 
सूदमद फेल है कि एक ईइसानी फद वृध ङात अपनी सव मुहव्वतो ओर 
कुदूरत),*‹ मसरत। ओर रजिशो के वावजुद बहुत ही छोटी-सी बहुत ही 
महदूद मौर हवीर^°्शेदटै। उसकी वसत र्म्मौरपिहाईर्सका 
पमाना तो वावी आलमे मीजुदात3 * से उसके जहनी ओर जउबाती रिश्ते 


है, सास तौरसे इसन विरादरी के मुदनरवा दुप-दद वै रिष्ने । चुनाव 

गमे-जाना १ मौर गमे-दौरीञ्ष्तोएव ही तचुर्वे केदो पहन ह1 इस 

थे एहसाक्न कौ इितदा “नक्ये फरियादी"” के दूसरे हिस्से कौ प्रती 

नरमसेटोतीदहै) इस मम कां उनवान>3 है “मुद से पहलीसी 

मुह्वन मिरो महदरूव न माँग" (पृष्ठ ४७) मौर अगर आप खातून ह तो 
मिरे महदूय न माग" | 


मुक्षमे पहली सी मुह पत मिरी महबूब म माग 
मने समनाथाकितूदहैतो दग्ष्शां है हयात 
तेरागमदहैतोगमे दहुरका क्षगडाव्यादै 
तेरी सूरतसे है आल्लममे वहारो को सवात 
तेरी भाल के सिवा दुनियामे रक्वाक्याहै 


तूजौमिल जायेतो तक्दीर निम्‌ हो जाय 


य्‌ नथा मनि फक्त चाहाथायू हौ जयि 
आओौरभी दुख रहँ जमाने म मुदभ्वत के सिवा 
राहत गौर भीर वस्ल की राहत के सिवा 
अनगिनत सदियो के तरीव बहीमान तिर्िस्म 
रेशम ज अतलस-भौ-कमर्वाव म वुनवापे हुए 
जा-व जा धिक्ने हए कुच -आओ बा्ञार्‌ मे जिस्म 
खाक मे लिथडे हए खून मे नहलाये हए 


जिस्म निकले हुए अमराज के तनूरो से 
पीप वहती हृरद गलते हए नामूरो से 
लौट जातीदै इधरकोभी नजर केया कीजे 
अव भी दिलकश है तिरा हस्त मगर क्या कोजे 


नौरमभी दुख रहै जमाने मे मुदृब्बेत के निवा 
राहत गौर भीर वस्लकी राहून के सिवा 
मृक्ञसे पटली सी मुहुन्बत मिरी महेघरूबे न माग 


इसके बाद तेरह चौदह बरस "क्यो नजहाकागम अपनालें'मे 
गुजरे मौर फिर फौज संहाकत,>* दरड यूनियन वरह वरगीरह करने के 


र 


वाद हम चार वरस के लिए जलाने चते गये । नर्वणे फरियादी' के 
चाद कीदो विताय "दत्ते सवा' भौर "जिर्दानाम' इसी जेलखामेकी 
“यादगार है । वृनियादी तौर से तो ये तहरीरं उही रहनी महसूसात 
ओर भामरूलात से मुनसतिक>* हँ जिनका सिलसिला “मुस पहली सी 
मृहब्वत * से शुरू होता है 1 लेकिन जेलपाना आशिकी की तरह खुद 
एक बुनियादी तजु्ई है, जिसमे फिकर-थो-नजर का एकाध नया दरौच ६ 
खुद अ खुद खुल जाता है । चृर्नीचे अन्वल तो यह कि इन्तिदा ए-शयाव 
की तरह तमाम हिस्सिपात>°७ यानी 3€18211095 फिर तेज हो जाती दै 
भौर मुब्ह की पौ, शाम के घुधलवे, मासमानं कौ मीलाहट हवा के गृदाज 
के बारेमे वही पहता-सा तद्युर लौट अता) दूसरे यू होता 
हैक बाहर की दुनिया का वक्त ओर फासले दोनो बानिलञन हो जाते 
हँ । मजदीक कौ चीजें भी बहत दूर हो जातौ हैँ यर दर की नजदीक 
ओर फर्दावदीञस्का तफरका* कुछ इसतौरसे मिट जतादैकि 
कभी एक लम्हा कयामत भालुम होता दै भौर कभी एक सदीकलकौ 
चात । तीसरो बानं यह हैकिंफरागते हिां४१ मफिक भ मूतालभा रर 
के साय उल््े पुन > कै जाहिरी वनाव सिगार पर तवज्ज देनेकी 
स्यादा मुहलत मितत है । इस जलाने के भी दो दौर थे। एक हैदरा- 
चाद जेल का, जो इस तजुवे के इनविशाफ४४ का, तह्य्युर का जमाना 
था, एकं मारमोमरी जेन्ल का जो इस तमु से उकठाहट ओर थक्न का 
माना था 1 इन दो कैकिपतो को नुमाद्दः ये दो न्मे ह) पटली “दस्ते- 
सबा" मे से ओर दूसरी अिदानाम'मेसे 


चिं की एक क्षाम 
शाम कै पेच-ओ-वम तारो से 
सीन जीन उतर रही है राव 
यू सवा पिं से गुलरती है 
जसे षह दी क्सीन प्यार की बात 
सहने त्रिदा के वे-वतन अशजार्‌ 
सरनिगू महव है बनाने मे 
दामने-आघमां पे नकश ओ निगार 


शान एवाम धर मक्ता है 
मेष्बां चांदनी का दस्ते-जमील 


॥ 


खाक मे धुल गरईटै भावे नुजूम 
नूरमे चुत गयांरहै शका नील 
सब्ब गोश मे नीलू सये 
लहेलहाते ट जिस तरह दिनि म 
मौजे दरदं फिराके-यार मे जे 
दिल से हम खयाल कहता है 
तनी शरीरै जिदगी इस प 
जृल्म का जह घोलने वाले 
कामरा हो सकेगे आजः न क्ल 
जल्व गाह - विसाल की श्ण 
वह वुह्चा भी चुवे अगरतोक्या 
चदिको गल कर्तो हम जान 


र रोक्षानियोंकेश्षह्‌र 


सन्न सन्ज सूख रही टै फीकी जद दोपहर 
दवारो को चाट रहा है तहाई का जहर 
दुर उफक्‌ तक घटती, बढती, उठती, भिरती रहती है 
कुट्र कौ सूरत वे रौनक दर्द की लहर 
विक्षात है उस कुहरे के पौधे रोशनियो का शुर 


ए रोशनियो के शहर 
ए रोशनियो के शहर 


कौन कहे कसि सिम्तदहै तेरी रोशनियो कौ राह 
हर जानिब वेनूर खडी है हिर कै शहरपनाह्‌ 
थक कर हरसू बैठ रहीरहै शौककी माद सिपाह 


एे रोशनियो के श्र 
॥ ठे, रोशनियोवे शाह र 


श्रू से मृ फेर न जाये अरमानो कौ रो 
खैर हो तेरी ललाम की, उन सचसे कहु दा 
गाज की शव जब दिये जलाय उची र्खे लौ 


॥ 


"लि्दानाम ' के बाद का जभाना कुछ जहनी अफरा-तफरी कां 
समाना है जिसमे अपना अशबारी पेशा छटा 1 एक वार फिर जेलख्ाने 
गये, भागल लो का दौर आया ओर जहनी ओर गिदगओोपेशकी फलामं 
फिरसे कुछ इसदारे रा्ह*४ भौर कुछ नई राहा कौ तलाश का एहसास 
पदा हुआ 1 इस सुकून भौर इ तजार कौ नाईनादार एक नञ्म है शशाम' 
(पृष्ठ १६६) ओर एक नामुकम्मल गले च द अशञर है कव ठटरेगा 
दद, ए दिल, क्व रान वसरं होगी । 


~ फल 
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५ 
नक्टो-फरियादी 


अश्र 
(१) 


रातय दिल मे तिरी खोई हुई याद आई 
जसे वीराने म॒ चुपके से वहार आ जये 
जैसे सहराओ" मे हौलेसे चरे वदे-नसीमर 
जसे वीमार को वे-वज्ह्‌ करार आ जाये 
(२) 
दिक रहीने-गमे-जहाँ है आज 
हेर नफ तदन -ए-षर्गां* टै आज 
सख्त वीरां टै महफिल - हस्ती 
ए गमे-दोस्त त्‌ कहां है आज 


१ निजन, जगल र दुगधित्रह्वा ३ दुनियाके दुखो से पौडित 
४ सां ५ कदन की प्यास । 


णीता का मसोहा १५ 


रुरा वह्‌ वर्तन कल्ये 


खुदा वह चक्तन छथि कि सरौगवार^ होत्र 
सुक्‌ कौ नीद तुञ्ञे भी हराम हो जाये 
तिरी मसरते -षहमर९ तमाम हो जाये 
तिरी इयात तुक्षे ततल्ख जाम हौ जाये 
गमो से ईन -ए-दिक गुदा्ज* ही तेय 
इजुमे -यास* मे वेताव हके रेह जये 
वरे -दद४ से सौमावः हके रह्‌ जये 
तिस श्षवाव फकत रवावं होवे र्हं जयि 
गरूरे -हुम्न सरापा नियाजञ हौ तेरा 
तवील रातोमे तन्त भी करार को तरसे 
तिरी निगाह्‌ किसी गमगुसार को तरसे 
खिजारसीद तमम बहर को तरसे 
कोट जवी न तिरे सभे - आस्ताः पे क्षुके 
कि जि-से-दज्ज-ओ-अकीदतः से तुञ्चको शाद करे 
फरेवे - वाद -ए -फर्दा+ पे एतमाद क्रे 
खुदा वह्‌ वक्त न टये कि तुङ्को याद अये 
वह दिक कि तिरे लिए वे-करार ञव भीर 
वह्‌ आख जिसको तिरा इतजार अवे भीर 


१ उदास २ भिरवरसुष्व ३ नम बोक्षलं ४ निराशां कौ भौ 
५ पीडाकौीअति ६ पारा ७ शद्धा < चौद का पत्थर & न्न 
भीर शद्धा १९ भविष्यके वारे का चोखा । 


१६ शीशो का मसी 


दिल मरहम - जोश्चे - वाद -ओ- नाज" 

इश्क मिन्नतेकडे - पुसूने - नियाज" 
दिक का हर तार लरजिशे - पेहम3 

जाँ का हूर रिर्त वकव्फे-सौज ओ-गरदाज 


सोजिन्षे -ददं-दिल क्सि मालूम 

कौन जानै किसी के इक्क का राजं 
मेरी घखामोरियी मे करां टै 

मेरे नालो की गुमश्रुदा आवाज 


हो चुका इक जब हवस ही चही 
केया करं फज है अदा-एनमाज 
तू है ओर इक तगाफुरे - हुम 
मै हं भौर इतजीरे - वेभदाज 
खौफ - चाकरामी ~ ए -उमीद है ‰फंज' 
वरन्‌ दिल .तोड दे तिलिस्मे - मजाजर 


[व 


॥1 


१ शराब ओर सौदयंकी उमगमे दूनाहमा २ दशनके जादरष्ल., 
अर्भित्तापौ ३ निरतर कपनं ४ जलने मौर नर्म पर निदावर १५ निरतर 
उपेधा ६ ससारका श्रम, मायाजाल 1 


गीशो वा मसोटा १७ 


इतिहा-पु-फार' 


पिदारर बै खृगरऽ को 
नाकाम भी रैखोगे ? 
आगाज से वाक्रिफ हो 
अजाम भी दैखोगे ? 


र्गीनी-ए-दुनिया से मागूस-मा हो जानां 
दुखता हुआ दि केकर तनहार्ईमे खो जाना 
तरसी हई नजरौ को 
हसरत से क्ुका लेना 
फरियाद के टुकडो को 
महो मे षटूपा लेना 
रातो की खमोरी मे ्टुपकर कभी रो खेना - 
मजबूर जवानी के मख्वूस* को घो ठेना 
जजवात की वुस्रअतंरः को 
सिज्दो से वसा ' लेना 
भूढी हई यादो को 
सीने से खगा लेना 





„ १ बन (किसीकमिक्ा) २ अभिमान चमड ३ ब्रादी ४ आर 
५ क्पदा, वस्त्र ६ चिस्तार। 


१ सोणौ का मसी 


मै दिकफिगार" नही, त्रु सितम क्ञजगणरर नही 
वहत॒ दिनोसे मृक्षे तिरा इतजार नही 
तिरा ही अक्सहै इन अजचवी वहारो मे 
जो तेरे क्व, तिरे बाज, तिरा कनारउ नही 


१ चघायत्त दिलवाला २ वत्याचारी स्वश्रादंदाला ३ गोद] 


गीशो का मसीहा 


94 


जजाप 


है कवरेज आहौ से ठ्ड़ी हवा 

उदासी मे ह्वी हूर ह घटारें 
मृहेव्यतं की दुनिया पे श्ामञवचुकीदहै 

सियहपौश्च है जिदगी कौ फजाए 


मचलती हँ मीने मे लाख आरजुषएं 

तडपती है आखो मे शख उत्तिजाएंः 
तगाुलेग के आगोश मेसो रहै दै 

तुम्हारे सितम भौर मेरी वफ 


मगरफिरभी एेमेरे मासम कातिल 
तुम्हे प्यार करती है मेरी दुं 


अदा-ए-हुस्न की मा"सूमियतको केम करदे 
गुनाहृगार नजर को हिजाव* अता 


१ पररपूणि २ प्रानं ३ उपधा ४ लज्डा।ः 


2, शीशोषय मसी 


सरोदे-शबाना 


गुम है इक कंफ, मे फजा-ए-हुयातः 
सामुशी मज्द -ए-निमाजः मेहे 
ट्स्ने - मासूम रवावे-नाजे मे 


ए कि तु र्गजनू का तूफान 
ठ कि तू जल्वगर वहार मे 
जिदगी तेरे इस्तियार मे है 
फट लाखो बरस नही रहते 
दी वषड ओौर है वहारे ~ दबाव 
आ कि बु सुन -सुना छे हम 
आ मृहव्यत कै गीत भा छे हम 


मेरी तनहाद्यौ पे श्लाम रहे? 
हसरते - दीद नातमाम रहै ? 
दलि मे वेताव है सदा -ए - हथात 
अखि गहर मिस्ारसऽ करती है 
अस्मां पर उदास रहै तारे 
चदन इनद्गार करती है 


आकि थोडा-सा प्यार केरसेहम 
चिदगीं जरनिगारण कर ठे हम 


१ नशा २ जीवने का वातावरण ३ श्रद्धासेञुक्ना ४ दशन 
। अभिलापा ४ जीवनस्वर ६ निद्टावर ७ स्वाणिमं। 


शो वा मसीहा २१ 


गजल 


इशक मिच्रतक्डो-करार+ नही, 

हुस्न मजनूरे-दतजार मही 
तेरी रजि की दत्िहा मालूम । 

हसरतो का भिगी शुमार नदी 
अपनी नजरे विर दे साकी 

मय वअदाज -ए-पुमार* नही 
जेरे-खवे है अभी तवरसुमे-दोस्त 

मुनतशिर> जल्व -ए-वहार्‌ नदी 
अपनी तकमील* कर रहा हरम, 

वरन तुङ्षसे तो मृञ्घको प्यार नही 
चार ए-दइतजार* कौन करे, 

तेरी नफरत भी उम्तवार नही 
"फंज्‌' जदा रहे वह्‌ है तोसही 

क्या हा गर वफाशेआ'२९ नही 


१ चैनक्ादृच्टुक । २ उतरानेशापूराकरनेभर्यो ३ विच्छिने 
व्विरय हुमा ४ पूति ५ प्रतीक्षाका समाधानं ६ वफा करनेवाला । 


२ शोणा का मसी 


अगल्लरी स्त 


वह॒ वक्त मरी जां वहूत दूर मही है 
जव ददसे स्क जायेंगी सवजीस्त^ की राह 
ओर हद से गुजर जायेगा अदोहि-निहानीः 
थक जयेगी तरसी हई नाकाम निगाहे 
चिन जयेगे मुद्षसे मिरे आंसू, मिरी अहे 
छिन जयेगी मृञ्लसे भिरी येकार जवानी 


शायद मिरी उत्फत को वहुतं याद करोगी 
अपने दिकले-मा'सूम को नादाद करोगी 
आओगी मिरी भोर पे तुम अक बहाने 
नौखेज* वहारो कै हसी रूल चढाने 


शायद मिरी तुवत* को भी दुकरावे चलेगी 
शायद मिरी वे -भद वफाओ पे हंसोगी 
इस वेज्ज' का भी तुम्हे पास न होगा 
छेकिन दिके-नाकाम को एहसास न होगा 
अक्किस्स मआके ~ गमे ~ उत्कतण्ये हंसो तुम 
या अश्क वहाती रहो फरिथाद करो तुम 
माजी पे नदामतः हदो तुम्हे याकि मसेत)“ 
खामोल् पडा सोयेगा वार्माद -ए- उत्फत११ 


१ जिदगी २ युपा हा तूफान ३ क्त्र ४ नवोदित ५ कब्र 
पान ७ प्रेम-पीडांका परिणाम 5 वीते दिन, अतीत ६ शभिदभी 
खुशी ११ प्रेमसे थका हुभा। 


। का मी २३ 


गृत्तल 


ह्र हकीकत मजाज, हौ जाये 

काफिरो की नभाज् हौ जये 
दिक रहने -नियाज हौ जयि 

वेकसौ कारसाज टो जाये 
मिनते -चारसाज कौन करे 

दद जव जां-नवाजे टो जाये 


द्द्क दिकुमे रहे तो स्म्वा्टो 

ल्वपे आये तो राज ही जाये 
लुत्फ का इतजार करता हं 

जौर* ता - हह -नाज हो जाये 
उभ्र वे -सूद कट रही है "फेज 

कादा अफदा - ए-राज\ हो जाये 


ह) 





१ श्म >? श्द्धासे पूण ३ वदाम ४ अत्याचार ५ रद्ृस्यौद्घारन) 


४ शीशगो का मसौहा 


हसीन -ए-सरयाल से 


`देदे 

रसीके होट, मा्सुमाना पेञ्ञानी, हसी अखि 
किम इक वार फिर रगीनियो मे गकं दहो जाऊं 
मिरी हस्ती को तेरी इके नजर आयोधमेरखे 
हमेशा कै लिए इस दाम" मे महफन हौ जं 
जिया-ए-हुस्न ° से जुल्माते-दुनिया* मे न फिर आऊ 
गुजदत हसरतौ के दागमेरे दिलसे धुं जाये 
मै आनेवेरे गमकी फिफे से आजाद हो जाॐ 
भिरे माजी-ओ-मुस्तकविल* सरासर महत हौ जाये 
मद्यं वह्‌ इके नजर, इक जाविदानी ५-सौ नजर देदे 


श्राउनिग) 


जाल २ स्पषीग्योति ३ ससारकाभेंपरा ४ अती भौर 
[ ५ अमर । 


घा मसीहा २५ 


सिरी ज भव भो भपना हुस्न वापस फेर दे मृह्षफो 


मिरौजां अपय भी मपनाटूम्ने वापमकेरदेमृद्चयो 
अभी तक दिरमे तेरे दयत फदीठ रोनहै 
तिरे जल्मो से यस्मे - जिंदगी जन्नत~-व - दामन^ दै 

मिसैर्ह्‌ अवनी तनद्यईमे सुन्कफो यादक्सतीरै 

हर इव तारे-नफमष मे भारज्‌ वेदारदटै व भी 

हर इव यै रग साअतमृतजिरहै तेरी मामद वी 
निगादहे व्छिस्टी ह रस्ता जसवारञ्है अयभी 
मगर जने-हजीः सदमे सहेगौ आसिरण क्य तव 1 
तिरी नर-मह्ियो" पे जान देगी आपिरदा यव तक 

तिरी आवाज मे सोई हूर शीरीनिर्यां आपिर 

भिरे दिकं फी फमुद^ विल्वतो मेजानपार्येगी 

ये अश्को फी फरायानीन से धूदकाई हूर आं 
तिरी रानादयोः गी तमवकवनत्‌१°को भ्रूल जायेगी 
पुकारेगे तुक्षे तो क्व कोई लकते न षायेगे 
गुल्‌ मे तेरी उल्फत के तराने सूख जयेगे 

मवादा+* यादहा-ए-अदह्‌ दे-माज्ञी१२ महव हो जाये 

ये पारीना* फसाने मौजदहा ए-गम^४्मे खो जायें 

मिरेदिल कोतहौमे तेरी सूरत धु्छके वह्‌ जाये 
हरीमे-इदक १५ वी दाम्अ"-ए-दरट्गाँ वुद्षके रट जाये 
मबादा अजनवी दुनिया की जुल्मत चेर ठे तुद्षको 
मिरी जां अव भी अपना हुस्न वापस फेर दे मुद्चको 


१९ आचलमेस्वगलियिहृए २ सासौोकाक्रम ३ युनहलै कामवाः 
४ दुखी प्राण ५ निष्ठुरता ६ उदष्ड ७ एकाते ८ बराहृस्म ६ सुः्दरत 
छटा १० भमि, डक भडक ११ क्हीदस्ानहो १२ वीतेदिनोकीय 
१३ पुराने १४ दुष कीलहुरे १५ प्रेमका धर) 


शणो का मसी 


बा'द अस्त वक्त 


दिको एहसाससे दोचारन कर देनाथा 
साज-्वावीद १ को वेदार न कर देना था 
अपने मा"सूम॒तवस्सुम की फरावानी को 
वु 'ते-दीदः पे गलवार म कर देना था 
रौकं - मजबरुर को वस्र एक क्षलक दिसलाकर 
वाकिफे - लज्जते -तकरारथं नच करदेना था 
चदमे - मुदताक* कौ खामोक्ष तमन्नाभो को 
यक-व-यक माइठे - गुप्तारस् न कर देना था 
जल्व -ए-हृस्न को मस्तूर७ ही रहने देते 
हसरते - दिक कौ गुनहगार नै कर देनाथा 


१ छीयाहृभावाजा २ दष्टिका विस्तार ३ परल बरसाना ४ दुबारा 
के सुख से परिचित ५ लालायित आंख ६ बोलने को तंयार ७ गुप्त । 


शीशो का मसीहा २७ 


सरोदे-शवाना' 


नीम दाव, चाद, खुद -फरामोशी 

महफिटे - हस्त - ओ -वबद वीरा है 
पकरे ~,इत्तिजाउ है सखामोक्षी 

वज्मे - अजुम* फसुदं - सामा है 
आवलशारे -सुवरूतेः जारी दै 

चार म्‌ वे-खुदी सी तारी है 
जिदगी जुखवे - स्वाव है गोया 

सारी दुनिया सराव है गोया 
सो रही है घने दरस्तो पर 

चाँदनी कमी थकी हुई जावाज 
कहुकणा?९ नीम -वा१° निगाहो सै 

कह्‌ रही है हदीखे-शौके-नियाज १ 
साजे - दिर के खमौश तारो से 

छन रहा दै खुमारे-कंफ आमगी^ 

आरजू, रवाव, तेरा रू-ए-टेसी + 2 


१ रात्रि सगीत २ है गौर था (वतमान ओर तीत) की दुनिया 
३ साकार प्रायना ४ सितारं कीमहमि्लि ५ वुवी हई, उदास & निष्चतर्ता 
ना्षरना ७ स्वप्न का हिस्सा ८ मगतप्णा ६ अकिरा गमां १५ अधलुली 
११ दशन-अममिलापा यो कहानी १२ भादकनशा १३ सुन्दर गूखडा। 


#॥4. शीरो का मसीहा 


अश्चभा!र 


वह अह्‌ दे-गम› को काहिगहा-ए-बेहासिकर को क्या ममञ्े 

जो उनकौ मूम्तसग ल्दाद भौ सब्र-आजमा ममञ्ो 
यहौ बावस्तमी, वौ वरहमी, क्या जानिये क्यौदहै 

न हम अपनी नजर यम, म हम उनकी अदा समक्ष 
फरेवे - आरजू की स्ह.रु-अगारीः नही जात्ती 

हम अपने दिल की धडवन को तिरी आवाजे-पा समन्ते 
तुम्हारो हरं मजर मे मुनसचिक* है रिदन -ए-ट्स्ती 

मगरये दूर की वाते कोई नादान क्या समज्न 
न पूर अह.दे . उत्फत की, वस इक रवावे-परीशांर था 

नदिलेको सहुपरकलयि, न दिल का गुहा" समञ्च 





> ^दुखकेदिन र -व्यय वेदना -३ उक्ता देनेवाला ४ माराङगी 
५ सुगमतता शी खोर्ज ६ क्था हुमा ७ विखरा हभ सपना ८ उदेश्य, अभीष्ट। 


श्रीशो का भीरा २६ 


फरतअ{'त 


ववफे - टहिरमान -ओ - यास! रहता रहै 
दिल है, अनवसर उदास रहता है 
तरुम तो गेम देवे भरुक जति दो 
मुक्षको एहम फा पास ग्हतादै 


फला ए-दिल पे उदासी विखर्ती जाती टै 
पमुदगीण्है कवि जाँ तक उत्तरतो जातीहै 
फरेये-लीम्नभ्से षूदरतका मृदट्‌भा'*मा'टसूम 
यह होत कि जवानी गुजरती जाती 


१ [शत्णदि ष्य 2 प्यक १ करतौ ८ प्रीषदडा दौष 
श भ द ॥ 


+? । (1,12.8, 


शम्तत्ार 


गुजर रहे है शव-ओ-रोज तुम नही आती 
रिथाजं - जीस्त+ है जजुद -ए - वहार अभी 
मिरे खयाल की दुनिया है मोगवार अभी 
जो हेसरते तिरे गमकौी कफीलञ है, प्यारी 
भमी तक्क मिरी तनहाइयो मे बसती 
तवी रातं अभी तक तवील है, प्यारो 
उदासं आंखे अभी इन्तजार करती है 
वहारे ~ हुस्न पे पावदी -ए~-अफा कवे तक ? 
यह आजमाईशे - सव्र - गरूरेजपा* केव तक ? 
कसम तुम्हारी, वेहुत गम उठा चुका हरम 
गलत था दाव -ए-सत्र-ओ-क्षिकेव,४ आ जाओ 
करारे - खातिरे -वेताव९ यक गया हर्भ 


१ जीवन का अभ्या २ बहारका सतया हुमा ३ चद ४ दारगार्‌ 
दररनेयलि धीरज षै परीक्षा ५ येय ६ वेचैन हृदय री णाति। 


शीशी का भसीहा ३१ 


तहे-नज्‌म 


तहे-नजूम१ कही र्चादनी के दामन मे 
हुजभे-शौकर से इक दिल है वे-करार अव भी 
खुमारे-र्वाव से जवरेज अहमरी भख 
सफद रुख पे परीर्शां अभम्वरी* अखं 
छक रही है जवानी हर इक वुने-मू*्से 
वां हो वगं-गुले-तर से जमे सेले-गमीम 
जिया-ए महु मे दमक्ता है रगे पराहन 
अदा-ए-दज्ज° रे आचल उडा रही है नसीम 
दराज कद की ठचक से गुदाज षेदाहै 
अदा-ए-नाज से रणे -नियाज पैदा है 
उदास आंखो मे खामोदा इत्तिजाणं है 
४ दिलेहजी मे कई जा-बक्व दुभा हं 
तहे - नजूम कही र्वादनी कै दामन मे 
किसी का हुस्न है मसर्फे-हतजार अभी 
केही खयाल के आबादक्द गुलशन मे 
है एक गु कि है नावाकिफे वहार अभी 


ए हतक नीचै २ उमगोकोभीड ३ लाल ४ सूर्गित 
५ रोमरोम £ टण्डीहवाकाज्ञोका ७ चादकी रोशनी प कौमलता 
€ व्ययित हृदय 1 


३२ शीर का मसीदा 


हुस्न ओर मौत 


जो फुल सारे गुिस्तां मे सवसे अच्छा दहो 
फरोगे -नूर१ हो जिससे फजा -ए-रगीमे 
खिजांँ के जौर-ओ-सितमः को न जिसने देखा हो 
वहार ने जिसे खून -जिगर से पाला हो 
वह॒ एक फुर समाता है चरमे -गुखची मे 


हजार फलो से आबाद वागं- हस्तौ दहै 

अनकञ की अखि पक्त एक को तरसतीहै 
कट्‌ द्खो की उमीदो का जो सहाराही 
फजा-ए-दह्‌.र४ की आलृदगी* से वाला ही 
जहाँ मे आके अभी जिसने कुटन देसाहो 


न कहुते-एे श-ओ-मसरत,ऽ न गम की अरजानीः 
कनारे “ रहमते - हके मे उमे सुलाती है 
सुकते-शवः मे फरिद्तो की मर्सिय स्वानी) 
तवाफ१ करने को सु्है-पहार आती है 
सवा चढाने को जक्नेत के फुरु लाती है 


१ प्रकाशक्चीवृद्धि >? अत्याचार ३ मौत ४ दुनियाक ह्वा 
लिप्तहोना ६ सुख का अभावे ७ सप्ताहोना ८ विधाताकी पातु 
र ६ रातबा सनाटां १० म्षिप पढना ११ परित्रिमा। 


ग का मम्मैहा ३ 


तीन मजर 


तसब्वुर 
शोखिया मुज्तर२ निमाहे-दीद -ए- सरशार मे 
दशते रवावीद रणे -गाज -ए -सुसार मे 
सुख होरो पर तवस्सुम की जियाएं,* जिम तरह 
यासमन कै पूल इवे हौ मये -गुल्नार म 
सामना 
छन्ती हृईः नजरो से जजवात्त कौ दनियाणु 
वेरवाचिर्याँ, अफसनि, महताव, तमन्नए 
कुछ उलक्षी हुई वाते, कुठ वहे हए नगे 
वृछछ अर्कः जो आखो से बे-वजह्‌ खट जार्य 
खटप्तत 


फयुद ४ रख, छवो पर इक नियाज-आमेचः खामोशी 
तवम्पुम मुज्महिट° था, मरमरी हाथो मे छरजिश थी 
वह्‌ कैसी वेकसी थी तेरी पुर-तमकीन आंखो मे 
वह्‌ वया दुख थात्तिरी सहमी हुई खामोश आहौमे 


» बत्यना २ मचमती हृद्‌ ३ ज्योति ४ चेली ४ उदासत ६ धर 
भरी ७ युश्ी हुई) 


३४ शोशो गा ममी; 


संरीद 


मौत अपनी, न अमरु मपना, न जीना अपना 

सो गया दोखि-गेती१ मे करीन अपना 
नासुदा २ दूर, हवा तेज, करी > कामे-निहग* 

वक्त है फक दे रहरो मे स्टोन ४ अपना 
असे -ए-दह. रः कै हगामे तहे-स्वाव सही 

गम रख आतिशे-पेकारः से सीन अपना 
साका रजन कर जाग उठेगी महूफिल 

भौर कृच देर उठा रखते है पीना भपना 
वेदाकीमत है मरे गमहा-ए-मुहव्वत मत भूल 

जृत्मते-यास ° के मत सौप सरजीन ठ अपना 


१ दुतिया शोर > खेवनहार ६ निवरट > घडयात करा जबद 
नाव ६ यृद्धकीज्वाना ७ निराशा का अधकार ८ निधि, खाना 


शाका मसीहा ३४ 


यास! 


रवते - दिल कै तार टूट गये 
ह जमी - वौसं राहतो वै महटठ 
मिट मये किस्स हा-ए-फिक्र-ओ-अ'मठ 
वज्मे - हस्ती दे जाम पुटः गये 


चिति गया कंफे कौसर-ओ तस्तीम. 


जहमते - गिरिय - ओ-वुका* वे-मद 
शिकव ~ ए - वस्ने - नारसा९ वे-सूद 
हो चुफा खत्म रहूमतो का नुज्‌ख७ 
चद है मुतो से वावे -कूबरुख 


वे-नियाजे - दुआ दहै रव्वे -करीम 


वुज्ञ गई शम्ए - आरज्‌-ए ~ जमीर 
याद बाकी है वेकषी की दटील 


इतजारे - फजुक रहने 


दे 


राज ~ उल्फत निवाहुनेवाले 
चरेगम से कराहनेवाले 


काविशे-वे-ुसूल+* रहने 


दे 


१ निराशा २ हुदयतत्री ३ धराशायौ ४ जनत दौ नहर का म 


५ क्रस्दन आर्‌ स्दनेक्ा कष्टं 


६ अभामेपनक्षा दुखडा ७ अक्तरण 


= स्वीङेतिकाद्वार ६ सुदरकमनाका रौयक १० निष्फल खोज । 


३६ 


शीश का मसी 


आज की रात 


माज की रात साजेदद न ड 
दुख से भरपूर दिन तमाम हुए 
ओरक्लकी खबर किसे मालूम? 
दोश ओ-फदं १ की मिट चुकी है हदूद 
होनदहो अव सहर किसे मालूम? 
जिदगी हेच ! छेकिन जज की रात 
एजदियतः? है मुमकिन आज कौ रात 
आज की रात साजे-ददं न छेड 


अवन दुहरा फसानहा-ए-अलम 
अपनी किस्मत पे सोगवारन हौ 
फिक-फदं ४ उतार दे दिर से 
उरं - रफ्त *पे अ्क्वारभ्नहो 
अषहदे-गम° की हिकायते मत पृ 
हो चुकी सव शिकायत मत पूछ 
आज की रत स्जिनददे न ठेड 


१ वीता हूभा भौर अानेवालाकल २ खुदाईखंदाहोना ३ दुखकी 
नियं ८ भव्िप्यकी चिन्ता ५ वीता जीवन ६ ओभ बहाना ७ दुख 
दन । 


गो षा भसीदा ३७ 


गजल 


हिम्मते - इत्तिजा नदी वाकी 

जन्त का हौसल नही वाकी 
इक तिरी दीद छिन गयौ मृद्षसे 

वरन दुनियामे क्या नही वाको 
अपनी मरके-सितम+ से हाथ न खीच 

मै नही या वफा नही वाकौ 
तेरी चक्षमे अलमनवाजय् की खर 

दिलमे कोई गिला नदी वाकी 
हो चुका खत्म अह .दे-हिज-ओो-विसाल 

जिदगी मे मजा नही वाकी 


१ मत्याचार का अम्यासर दुख वौ पनैवाली (सहानुभूति करनेवाः 
माद ३ विरह नौर मिलन के दिन 1 


८, प्रशा का मः 


एक रहगुचर परं 


वह जिसकी दौद मे लाखो मसरते पिन्द 

धह हुस्न जिसकी तमन्ना मे जन्नते पिन्हां 
हजार फित्ने* तहै-पा-ए-नाज > स्राकनदी 

हर इक निगाह्‌ सृमारे-शवाव* से रमी 
दवाव, जिससे तखय्युल“् पे विजलि्याँं वरस 

विकारर, जिसकी रकावतश्को शोखि्ां तरसं 
अदा-ए-रुग्जिदो-पार पर कयामतं कर्व 

वयाज-र्ख‹ पे सहर कौ सबा्हतं १* कूर्बा 
स्याह जुत्फो मे वार्त +, नकहतो १२ का हुजूम 

तवील रतोकी स्वावीद रहितो कां हुजूम 
वहु आंख जिसके वनाव पे खाकलिक3 इतराये 

ऊवनेनशेषर को तारीफ करते शमं आये 
वह होट फंज से जिनके वहारे-लाल फरोश 

घहिर्त-ओ-कौसंर-ओ-तस्नीम-ओ-सरुसबीर १*ब-दौश १४ 

गदाजं जिस्म, कवा जिस पे सजके नाज करे 

दराज कद जिसे सवे-सही१ऽ नमाज करे 
गरज वह हुस्न जौ मृहताजे-वस्फ-ओ-नाम १७ नही 

वह्‌ हुस्न जिसका तसन्बुर वशर १ का काम नही 


१ सृशियां २ उपद्रव ३ सुन्दरताके पैरके नीचे ४ यौवन-मदं 
५ कल्पना ६ गरिमा ७ दरावरी ८ परोकेरकरपनेकाढग € चेहरेका 
गोरारग १० सपफ़ेदी, रोशनी .११ बहती हुई १२ ग्ध १३ स्रष्टा 
१४ जन्नत भौर उसकी नद्रे १५ कथेष्रलिपे हए १६ सवने छीषेयेड 
१७ परिचेय या नामं का मुहताज १८ मनुष्य । 


सीधा का मसीदा १६ 


किसी जमनि मे इस राहुगज्रसे गजरायथा 

व सद-गृरूर-ओ-तजम्मुल £ इधरसे गुजरा 
ओर अव यहु राटगुजर भी है दिकफरेव-ओ-टी 

है इसकी खाक मे कंफे-राराव-मो शे"रर“मकी 
हवा मे बोखी-एरपतार्य कौ अदाएं ह 

फजा मे नर्मी-एुगुप्तारर् की सदारं 
गरज वह्‌ हुस्न अव इस जा का जुज्वे-मजर म्ण है 

नियाजे-इ्कः* को दके स्सिज्द गहं मयस्सर 


बीभ 


१६ संका अभिमान अौरसरूप लेकर २० मदिरा मौर षटि 
मादक्ता २१ यता हुभा २९ चाल षी चलता २२ वाणीकीक 
२४ टश्य षाञजश) 


४० शीपाका 


गजल 


चद्मे-मयम्‌ ५ जण इधर कर दे 

दस्ते-कुदरत२ को बे-असरकरदे 
तेज है आजे दर्दे-दिक साकी 

तल्ी-ए-मय को तेजतर करदे 
जोशे-वहरात 3 है तिरन काम अभी 

चाके-दामन को ता-जिगर करदे 
मेरी किस्मत से वेने वाके 

सुक्को किस्मत से बे-खवरकरदे 
दुट रही है मिरी मताए-नियाज.४ 

कड वहु इस तरफ नजरकरदे 
"फेज" तकमीले-आरज्‌ऽ मा'ल्म 

होस्केतो यूं ही वमर करदे 


~ ^ 


१ मदभरीर्मा २ प्रहृतिकाहाय ३ उमादकरी तीद्रता ५ गनृष्त 
विनमकीपूनी ६ कामना की पत्रि 


णो का मसी ४१ 


एकं सत्तर 


बाम-आ-दर खामशी के वोज्ञ से चूर 
आसमानो से जु-ए-दद+ रवां 
चदि का दुख-भरा अफसाम -एनुरः ६ 
दाहराहो की खाके मे गर्त्ता 
स्वाबगाहो मे नीम-तारीकी 
मुज्महिरु* ज्य रुवावे-हस्ती* की 
हत्के-दतल्के सुरो मे नौहे कुना 


१ चीदयकीधारां > ज्योतिमी बहानी ३ शूवाहूजा ४ नीरस 
५ जोयन-वीणा1 


॥ प्रीण षा मपी 


मेरे सदोम 


सयाल-ओो-दे"र की दुनिया मे जान थी जिनसे 

फजा-ए-फिक्र-ओ-अमर+ अगं वानर थी निनसे 
वह॒ जिनके नूर से शादावे थे मह्‌-ओ-अजुमः 

जुनूने-द'ईक की हिम्मत जवान थी जिनसे 

वह्‌ आरलृ कहाँ सो गयी है, मेरे नदीम? 
वह॒ ना-सुन्रूर* निगाहे, वह॒ मुतजिर राहे 

वह्‌ पासे जन्त से दिरु मे दबी हुई आहे 
वह्‌ इन्तजार की राते, तवी, तीर -ओ-तार* 

वंह नीम-श्वाव शविस्ताँ, वह्‌ मखमठी वहि 

कहानियां थी कहीखो शयी है, मेरे नदीम। 
मचल रहा है रगे-सिदगी मे सूने-बहार 

उलक्ष रहे है पुराने गमोसे रूह कै तार 
चलो कि चल्के विरागां करे दयारे-हबीव र 

है इन्तजार मे अगली मुहन्बतो के मजार 

मुहुब्बते जो कना हौ गयी है, मेरे मदीम। 





१ आचारे विचर शौ दुनियां २ लात, रगीन ३ वांद-तारे ४ सायौ 
4 धयहीन ६ वैयकीचिता ७ अेषेरी, काली = दोस्तकाधर। 


शीशो का मसीहा ३ 


४: 


“दिले बफरोख्तम जाने खरीदम?' 
-निलामी 


१ दि वेचता हरं जान खरीदता हूं 1 


पीश का मसीहा + 4 


मुस्से पहले सी मुहुब्यत मिरी महवूव न सग 


मृद्चसे परी सी मृरव्यत मिरी महबूव न माग 
मनेसमसाथावपित्रूदहैतो दर्यां) है हयातः 
निरागमहैतो गमभे-दह.रग्काक्षगडाक्याहै ? 
तेरीसूरत सेटैआर्ममे बहारोको सनात 
तेरी आंखो वे सिवा दुनियामे रक्साक्याहै? 
तू जोमिक जाये तो तकदीरनम्‌* हौ जाये 
यनया, मैने फकत चाहा थाय हौ जाये 
` ओरमभी दुख है जमाने मे मृहव्यतके सिवा 
राहतं गौर भीहै वस्ल की राहत के सिवा 
यनभिनत सदियो के तारीक वहीमान ° तिलिस्म 
रदाम-ओ-अतलस्-ओ-कमस्वाव मे वुनवाये हुए 
जा-च-जा विकते हए कूच -ओ-वाजार मे जिस्म 
साक मे छियडे हए, खून मे नहकाये हुए 
जिस्म निकरे हुए अमराजप कै तन्तूरो से 
पीप बहती हु गते हए नघ्रुरोसे 
ल्मैट जत्तीहै उधरको भी नजर क्या कौजे 
अव भी दिलकदा दै तिरा हुस्न मगर क्या कीजे ? 
` भौर भी दुल है जमाने मे मृहन्वत के सिवा 
राहते ओौरभीरहै व्रस्छ की राहत के सिवा 
मुद्धसे पटरी सी मुहेव्वत मिरी महन्रूव न मांग । 


१ चमक्दार २ जीवन ३ दुमिथाकादुख ४ स्थिरता ५ उलट 
जान वदत जाना ६ प्रणय, भिलन ७ पाशविक, ववर ८ नीमारिया। 


शीश का ममीदहा ४७ 


गजल 


दोनो जहान तेरी मुहव्वत मे हारके 

वह जा रहाहै कोर शवे-गम गुजारके 
वीरां है मयकद , सुम-ओ-सागर उदास हे 

तुमक्या गये कि रूठ गये दिन वहारके 


इक फसते-मुनाह्‌ मिरी, वह भी चार दिन 
देवे है हमने हौसके परवरदिमार के 


दुनिया ने तेरी यादसे वेगान करदिया 
तुञ्चसे भी दिल फरेव है गम रोजगार के 


भूले से मूस्करा तो दिये थे वह्‌ आजं ^फृज' 
मत पृछ वरवे दिले नाक्दकार) वै 


।  अनुमवहीन दूय । 
४ शौषौ का ममीहं 


सोच 


क्योमेरा दिल दाद नहीदहै क्यो खामोश रहा करता? 
छोडो मेरी रामक्हानी्मै जसा भी हुं अच्छा हू 


मेरा दिक गमगीरहैतो क्या गममी यहु दुनियाहै सारी 
यह दुखं तेरा है न मेराहम मवेकी जागीर हैप्यारी 


तु गरमेरीमभीहौ जये दुनियाके गमयुंदही रहैमे 
पाप के फदे, जुत्मके बधन अपनै कंहेमे कटन सके 


* गमं ह्र हाल्तमे मृुहुल्कि^है अपनाहोयाओौर विंसीका 
रोना धीना, जी कोजरानायू भीहमारा, थूभी हमारा 


क्यो ने जहा का गम अपना वा्दमे सव तदवीरें सोच 
वाद मे सखै सपने देखं सपनो की तावीरे* सौचं 
वे-फिकरे धन-दौरुत वाल ये आखिर क्यो सु रहते हं 


म 


इनका सुख आपम मे ्वांटये भी आखिर हम जसे है 


हमने माना जग कंडी है सर फूटेगे, सून वहेगा 
खून मे गममभी षट्‌ जयेगेहमनरहेः गमभीनरहुमा 





„> १ घातक २ साकार सूप। 


शोणा का मसी 


गजल 


वफा-ए-वा्द मही, वाद -एदविगर भी नही 
वह्‌ मूद्लसे स्ठेतोथे, ठऊेकिन इयक्दर भीनही 
बरस रही है हरीमे-हवस+, मे दौठ्ते-हुस्न 
गदा-ए-दष्टकर् के कामे मे इक नजर भी नही 
न॒ जाने किसक्एु उम्मीदवार वेड ह 
इक पेसी राह पै जो तेरी द्हगुजर भी नही 
निमदि-गौक सरे-वज्म वे-हिजावः न हौ 
वह्‌ वे-खवर ही सही, इतने वैखवर भी नही 
यह्‌ अह दे-तकं मुहव्यत* है किस लिए आखिर 
सूतरूमने कल्व५ इधर भी नही, उधर भी नदी 


"~ 


१९ वामनाकाघर्‌ र प्रेमका भिखारो ३ निल्ज्ज ४ प्रेम षो 
देने काश्रण ५ हू्यकी शाति! 


५० पीणोा्काम 


रकीच से 


आ कि वास्त है उसहृस्न की यदे तुन्नसे 

जिमने इस दिल को परीखान वना रखाथा 

जिसकी उल्फतमे भुला रखी थी दुनिया हमने 

दह्‌. को दहर काजफसान वना रखाथा 
आहना हैँ तिरे कदमोसे व्ह राह जिनपर 
उसकी भदहोक्ष जवानी ने इनायत की है 
कारवां गुजरे है जिनसे उसी रानार्ईग्के 
जिसकी इन आंखो ने वे-सूद“ इष्वादतध्कौदै 

तुहसे खेटी है वह महवरूव हवाएं जिनमे 

उसके मलव्रुसई की अफमुद ५ महक घाकी है 

तुक्च पे भी वसा है उस वामः से महताव का नूर 

जिसमे वीती हुई रातो की कसक वाकीरहै 
तूने देखी है वह्‌ पेशानी °, वह्‌ रुपखसारः, बेह्‌ होट 
जिदगी जिनके तसन्वुर१° मे टृटादी हमने 
तुक पे उट्टी हँ वह्‌ खोई हई साहिर१* आर्खे 
तुक्को मण्टूमदहै क्योडउभ्य्र गर्वा दी हमने 


१ शीट > दुनिया ३ शटा यथ ५ उपासना, पूजा ६ वग्ध 
७ उदापन ८5 माय।( ६ गात्र १० क्त्मरनां ११ जद्रूणर। 


शशो का मसीह्‌' ज 


हम पे मुदतारिक +> दै एुसान गमे-उत्फत वे 

इतने एहसान कि गिनवाऊ तो मिनवा न्‌ नक 

हमने इस दष्ट्कमे क्था खोया हैक्या सीसा 

जुज*उ तिरे ओर वो समक्ष तो समज्ञा न मक्‌. 
आगजिजी सीखी, गरीवो की दिमायत सीषी 
यास-भो हिरमां १४ के, दुख-दद के मानी सीसे 
जेरदस्तो१* के मसादव १६ वो सम्षना सीखा 
सदं आहौ के, र्खे-जद ^° के मानी 

जबकटी वैठके रोते है वह्‌ वेकस जिनवे 

मद्क आंखो मे विलकते हए सो जति 

नातवानो+< के निवाटो पे ज्ञपटते द उकाव' ह 

बाज तोके हुए मेंडलते हए अतिदै 
जव कभी विकता है वाजार मे मजदूर का गोदत 
दाहराटो पे गरीवो का रहु वहता है 
आगसी सीनेमे रट्‌-रहके उवर्ती है नपृ 
अपने दिल पर मृक्षे काद्र दी नदी र्ता 


१२ समास सम्मिलित १३ अतिस्विति १४ निराशा १५ कमं 
१६ मुसोदते १७ पीला चेहरा ८ कमजोरो १६ गिद्ध । 


५२ शीसो का मसी 


तनहार्ई 


फिर कौर आया दिले-्ार। नही कोई नीं 
राहरौ१ होगा, कही ओर चता जायेगा 
ठटं चुकी गत, विखरते खगा तारोका गुबार 
खडखडाने क्म ैवानोः मे च्वावीद चिराग 
सो गई रस्त तकन-तक कहर इक राहगुख्ार 
अजनवी खाक् ने धुंदला दिये कदमोके सुराग्र 
गु करो शम्एे", वढा दो मय~-मो-मीना-मौ-अयागय 
अपने वे-घ्वाव किवाडो को मुकपफले क्र ली 
अव यहां कोई नही, कोई मही आयेगा! 


१ पिक २ धूल ३ महो ४ शराब, सुराही मौर प्यासा॥ 
शीो का मसीहा 


^ग्रजल 


राज-उत्फत शुषा के देख लिया 

दिल बहुत कुछ जलाके देख लिया 
ओर क्या देखने को वाकी है 

आपसे दिल लगके देख च्या 
आस उस दरसे ह्रटती ही नदी 

जाके देखा, न जाके देख यि्ां 
वहं मिरे होके भी भिरेन हए 

उनो अपना वनाके देख लिया 
आज उनकी नजर मे कुछ हमने 

सवकी नजरें बचाके देख च्या 
"फेज" तकमीले-गम+ भीहो न सकी 

द्ष्टक को आज्मके देख लिया 


१ दुख को पूर्ति 1 
क शीशां का मसी 


ग्क्त 
कुछ दिन मे इतजारे-सवाले-दिगर+ मे है 
वह्‌ मुक्मदिल* हया जो किसी की नञजरमे है 
सीखी यही मिरे दिखे-काफिर मे बद 
व्वे-करीम है तो तिरी र्हगरजर मेह 
माजी मजो मजा मिरी शाम-ओ-सहरमेथा 
अव वहु फकत तसब्वुरे-दाम-ओ-सहर मे है 


वेया जाने विसको किससे है अवे दादकी तलब 
वह गमनजो मेरेदिलमे हैतेरी न्रमेहै 


१ दूसरे सवाल की प्रतीक्षा २ बु्ली हुई, क्षीण। 
शीशा करा मसीहा 


४४। 


गजल 


फिर हरीफेवहार+ हो वेढे 

जाने किस-फिसको आज रो ठे 
थी मगर इतनी राय्गाँर भो नथी 

आज कुछ जिंदगी खो बैठे 
तेरे दर तक परहुच के कौट अये क 

इक की आवरू डुबो वे 
सारी दनिया से दुर ही जाये द 

जो जरां तेरे पासन हौ बे 
न गयो तेरी वे-रुखी न गयी क 

हम तिरी आरन्‌ भी खो षठ 
"फज' होता रहै जो होना है 

शेर लिखते रहा करो ब्ठे 


१ बहार के दुर्मन २ स्यथ । 


५६ शशो का मसीहा 


चद रोच मौर भिरी जान 1 


चेद रोज गौरमिरी जान । फक्त चद ही रोज 

जूस्मकी छवि मे दमल्ने पे मजवूररहहम 
मौरवु्ट देर सितम सहदे, तडपटे, गे 

अपने अजदाद+ वी मौरासग्हैमाल्‌रञहम 
जिम्म पर कंद है, जस्यात पे जजीर रहँ 

फिक्र महूवरूमर है, गुप्नारयपं ताजीरे* है 
भपनी हिम्मतहैवि हमफिरभी जियेजतिह 

जिदगी क्या किमी मुफटिस की व्यार जितम 
हर घडी दद के पवद ल्मे जाते ह 

ठेविन अव ज॒ल्म की मीयादके दिन योर 
प्व जेरा मग्र, पि फरियादये दिन थोडे 

अस -ए-दट्‌.रप्ष्यी कुर्मी हई वौगनीमे 
ममो रहूनारै तोय्‌ ही तो नही र्ट्नारै 

मजनवी हयो का वेनाम गररांवार मितम 
साज सहना है हमेखः तो नही षटना दै 

यह्‌ तिरे हुस्न से लिपट हृ मालाम^् मौ यद 
भपनो दो सेच जानौ शो रिक्स्नो पा दुमार 

चांदनी रातो मा येदार दट्क्ता हमा दद 
दिर को वे-मूद तदप, जिस्म फौ माूम पुनर 

चद रोज अौरभिरी जनि । फते बदही रोर 


7 
ए पृचन २ टेम, पहर १ भाषादट ४ चरो ‰ पतिष्पः ६ सफर 
का पटान्‌ ॐ शातते, भ्त र दुष 


पे भा पमी ५ 


मर्गे-सोे भृहुव्वत 


आमो कि मग-सोञ-मुहुब्वत१ 'मनार्ये हेम 
आओ कि हुस्ने-माह" से दिरुको जकायहम 
यश हो फिराके-कामत-ओ-रुखसारे-यार* से 
सवे-ओ-गुल-नो-समनं से नजर को सताय हम 
चीरानी-ए-ह्यात* कौ वीरानतर कर 
ठे नासह« आजे तेरा कहा मानं जायदह्म 
फिर ओट केके दामने-अत्रो-वहार$ की 
दिल को मनायें ह्म, कभी मामू वहाय हम 
सुखक्लयं वे-दिली से ये उलक्ष हुए सवाल 
वांजार्येया नजार्ये,न जार्ये कि जायंहम 
फिर दिर को पामे-जन्तेऽ की तत्कोनर कर चव | 
ओर इम्तहाने-जन्तसे फिरजी चुरायह्म 
आओ कि आज खत्म हई दास्ताने-इ'इक 
॥ अव खत्मे-भ हिकी के फसाने सुनायं हम 


१ प्रेमक्ी जलननाअत२३ प्रेमिवाकेग्रद गौरमालीबौ व 
» जीवन कौ नीरता ५ उपदेशक ६ बहार बे वादल का आंचल ७ धैः 
चिता < नरीहून ॥ 


द शोगा मप्र 


कुत्ते 
ये गलियोके अवार बेकार कुत्ते 
कि वर्या गया जिनको जौफे-गदाई) 
जेभाने को फटकार सरमाय 3 इनकां 
जरह भर की धुतकार इनकी कमाई 


ने आरामं इव को. न राहत सवेरे 
गलाजत मे धर, नायो मे वसेरे 
जो विगडं तो इक दूसरे से ज्डादो 
यरा एकं रोटी का इकंडा दिखादो 
ये हर एक की ठोकरे खाने वाङ 
ये कानून से उकताके मर जाने वाले 


यह्‌ मज्रलूम > मखदूक* गर सर उठाये 

तो इसान सव संरकशी५ भुल जाये 
ये चाहे तो दुनिया को अपना बना खे 

ये जकामौ\ की हडिडयां तक चवा 


कोई इनको एहसासे-जित्लत दिला दे 
कोई इनकी सोई हई दुम हिला दे 


१ भीखमीगनेकौ रुचिर्‌ पुनो ३ दलित-पीटित ४ प्राणी ५ धमड 


६ भातिको ७ अरमान का अभास । 


शोणो का ममीहा 


६ 


ह + 1 


बोल 


बोल, कि क्व आक्लाद तेरे 
बोर, अर्वां अव तक 

तेरा सुतवां जिस्म है. तेय 
गोरु, फि जां अव तक तेरी हं 
देख ॒चि- आहनगर की दुका म 
तुद है शोच्छे, सुख है आहन 
सुखने लगे क््टो के दहाने 
फेला हर इक जजीर का दामन 
बोल, यह थोडा वक्त वहूत दै 
जिस्म-गो-जर्वां की मौत से परह 
बोल, कि सच जिद है अव! तव्‌ 
बोल, जो कु कहना है कह ल 


१ लोहार 1 1 


९० 


शरणो का भती 


ग्ल 


फिर लटा है सुरशीदे-जर्हताव) सफर से 
फिर नूरे-सहर* दस्त-ओ-गरेर्वाग है सहर से 


फिर आग भडकने स्गी है साजे-तरव मे 
फिर शो क्पकनै लगे हर दीद -ए-तर्से 


फिर निकलाहै दिवान कोईकूकके घरकौ 
कुछ कहती है हूर रह्‌ हर इके राहगुजर से 


चह॒रग है इमसाल गुलिस्तां की फजा का 
ओक्चल हुई दीवारे-कुफमस हद-नजर से 


सागर तो खनक्ते है शराव आये न आये 
बादल तो गरजते है घटा वरसे न वरस 


पापोशः कौ क्या फिक्र है, दस्तार सेभालो 
पायाव° है जो मौज गुजर जायेगी सरसे 


१ दुनिया को रोशनी देनेवाला भूरज २ मुवह कौ सेणनी ३ उन्नी 
{ (मरवा हाय म पकडे हए) ˆ ४ मस्ती का साज ५ भीगी आंलः६ जूता 


परतक1 ५ 


ना का मनोहा ६१ 


इकबाल 


आया हमारे देस मे इक खुशनवा^ फकीर 
आथा ओौर अपनी धून मे गजलच्वां गुखर गया 
सुनसान {राह खल्कर्से आवाददहौ रई ॥ 
वीरान मयकदो का नसीव संवर गया 
थी चदही निगाहे जो उस तक पर्व सकी 


पर उसका गीत्त सवके दिषो मे उतर गया 


अवदूरजा चुका है वह्‌ शि गदानुमाः 

नौर फिरसे अपने देस की राह उदास 
जद इक को याद है कोई उसकी बदा-ए घास 

दो इक निगाहे चद अजीजो के पास 
पर उसका गीत सवके दिखोमे मूुकीमभ्ै 

जौर उसकी खय से स॑क्डो लज्जतशनास 


इस गीत के तमाम भहासिनः ह ला-चवार 
इसका वफूर,९ इसका ख रोर, इसका मोज-भो-साज 
यह गीत मिस्े शोल -ए-जय्वाल तुद-अ-तेज 
इसकी रपक से वादे-फना का जिगर गुदाज 
जैसे चिराग वहते सरसर से वे-खतर 
या शाम्ए-वज्म सुच्ट्‌ की भामद से बे-खवर 


स 
१ मधुरभापीर्‌ प्राणियौ३ रक जसा राजा ४ स्थापित 


५ सुदरताएु ६ प्रचुरता ७ उत्साह । 
६२ धीरो का मसी 


गसल 


कई वार इसका दामन भर दिया हस्ने-दो आकुम+ से 
मगर दकि दहै कि उसकी खानवीरानौी नही जाती 


कं वार सकी सात्तिर जररजरे का जिगर चीरा 
मगर यह चक्मे-है्य, जिसकी हैरानी नही जाती 


नही जाती मताए-ला'ल-जौ-गौहुरर की गररायविीः 
मताए-गैरत-ओो-ई्मां* की अरजानी*ः नही जाती 


मिरी चद्मे-तन आसां को वसीरत मिल गई जवसे 
बहुत जानी हुई सूरत भी पहेचानी नही जाती 


सरे-खुस्रव से नाजे-कजकूलाही* छिन भी जाता है 
कुलहि-सुसरवी* से बरू-ए-सुल्तानी नही जाती 


स-जुज दीवानी वाँ ओर चार ही क्टोक्या है? 
जहां अक्ल-भो-खिरद १, कौ एके भी मानी नही जात्ती 





१ लोक परलोके कौ सु-दरता २ हीरे मोती फो दौलत ३ महुगापन 
४ स्वाभिमानं भौर सच्चाई की दौलत ५ सस्तापन ६ आलसी, निकम्मा 
७ चाने चक्षे, देखने बौ शक्ति म यादणाह्‌ घुसयेकासर ६ राजत्वना 
गोरव १० सुसरोका ताज ११ समक्ष-चून्ल। 


शोशो षा मसीहा ६३ 


मौज्‌ए' सुघ्रन 


गल हुई जाती है अफयुद मुलगती हई ज्ञाम 
धुरुके निक्रेगी अभी चम -ए-महतावं से रात 
आओर--मदत्ताक निगाहौ कौ सुनी जयिगी 
ओर--उन हाथो से मसर्होगेये तरसे हुए हति 
उनका अचिलदहै, कि रुखमार, कि पैराहनञ है 
कुछ तो है जिमसे हुई जाती है चिकमन रगी 
जाने उस जृल्फ की मौहूमभ घनी छव म 
टिमटिमाता ह वह्‌ आवेज ४ अभी तक कि नही ? 


आज फिर हुस्ने-दिक्आरा की वही धज हीगी 
वही रवेवोद सी आख, वही काजल कौ क्कीर 
रगे-रुखसारपे हत्का सा वह्‌ गाजे का गृबार 
सदली दाय पे धूँदली भीदहिना की तहरीर 


अपने अफकारर की, अशओआ"र की दुनिया है यही 
जाने मजमूर है यही, शाहिदे-मानी१° है यही 


आज तक सुख-भो-सियह सदियो के साये के तखे 
आदम-ओ-हव्वा कौ ओौलाद पे क्या गुजरी है " 
मौत जौर जीस्त की रोजान सफञागरई१^ मे 
हम पे क्या गुजरेगी, अजदाद१२्पे क्या गुजेरीदहै ? 


१ उ-सूक, लालायिते २ स्पश 3 वस्र ४ हत्वी, घुघनी ५ 
का क्ल ६ मनमाहक रूप ७ रेखा, लिपाई ८ विचार ६ विषय 
सार-तत्व १० अयदौ मुदरता १९१९ मो्चवन्दौी १२ पुवज। 


६४ शीर का मसं 


श्न दमक्ते हुए शहरो की फरार्वा + मघटूक 
क्यो फकत मरने की हसरतमे जिया करती है ? 
ये हसी सेत, फटा पडना दै जोयन जिनका 
किसलिए इनमे फकत भूष उगा कन्तीह 


यद्‌ हर इक मिभ्त पुर-असरार+४ कंडी दीवार 
जर वृक्ष जिनमे हजारो को जवानी के चिराग 
यह्‌ हूर दक गाम्‌ चै उनरवायो कौ मकतलगाहे *४ 
जिनके प्रतौ"६ सेविरर्गा है दटृखरो ये दिमाग 
येमीदरै रेने कई ओर भी मजम्‌ हौगे 
लेकिन उस रोख के आदिस्त से खुलते हुए हीट 
हाय उस जिम्मदके कमवर्‌न्‌ दिलअविज खुतूत 
आपः ही किये कही रेमे भ प्स *° होगे 
अपना मौजृए-नुखनं इनके सिचि) भौर नही 
तबए -दायर १८ का वतन इनके सिवा ओरनही 


॥, 


1 


व ह 
१३ बहुस्यक १४ रहस्यमय १५ वलिवेदो १६ पर्छ 
१७ जादू १८ कवि स्दमाद। } 


शीर्श का मसीहा ६५ 


हेम रोग 


दिल के देवाँ मे चयि गुरशुद + शम्भो की कतार 
मूरे-खुरशीदः से सहमे हए उकताये हए 
हस्ने-महरूव के सय्याल> तसब्बुर दौ तर्‌ 
अपनी तारोकी को भीचे हुए, लिपटाय हृषु 


गायते-सूद-ओो जिया, सूरते-आगाज-ओ-ममारः 
बही वे-सुद तजस्मुम९ वही वेकार सवाल 
मुज्महिल साअ^ते-दमरोजज की वे-रगी से 
यादे-माजीन से गमीः, दहृशते-फर्दा१ ° से निढाल 
तडा १ अफकार जो तस्कीन नही पाति 
सोहत १२ अक जो आंखोमे नही अति हैँ 
इक कडा दद किजो गीतमेदटल्ता ही नही 
दिरु के तारक दिगाफो१3 से निकलता ही नही 
ओर इक उसज्ञी हुई मोहम सी दरमा+४के तद्र 
दस्त-ओ जि्दां१४्क्ौी हवस, चाके-गरीवा की तलाश 


१ बु्लीहे २ सुरजकी रोशनौ ३ बहती हई ४ साम्नि 
काकारण ५ आरदिभौर अतकास्वल्प ६ जिज्ञासता ७ वतमानं कात 
८ अतीतकोयाद्‌ & गमगीन १० भविष्य काभय ११ व्वा 
१२ सूषेद्ए १३ दरायो १४ सात्वना १५ जगन अौर वदीगृहु 1 


६९ शीशो ना मसीदहा 


श्राहुराह्‌ 


एक अफयुद शाहेराह है दराज१ 
दूर उफके पर नखरे जमये हुए 
सदं मिट्टी प अपने सीने के 
सूमगीर हस कौ विषटाये हुए 
जिस तरह्‌ कीई गमजद ओौरत 
अपने वीरक्दे मे महुवे-खयाल 
वस्छे-महन्ुव के तमन्वुर मे 
मू-व-मू*ः चुर, अ"जो-ज'जो* निढाल 


१ लेदीष्टरट, समी २ सूमर्ई ३ निजन एवंत उजढाप्रर ४ रोम- 
रोम ५ मगनग। 


धोश) भा मसी ॥२१। 


सियाप्ी लोडर के नाम 


सालहा-साट ये वे-ासरा, जकंडे हुए हात 
रात के सरत-ओो सिह सीने मे पैवस्त रहै 
जिस तरह तिनका स्मदरसे टो सरगम मितेज" 
जिस तरह तीतरी कुदसारर पे यर्गार> करे 
ओर अव रात के सगीन-ओ-सियह्‌ मीने मे 
इतने घावहै कि जिस सिम्त नजर जात्तीदहै 
जाबजा भूरने इक जाल सा वन रक्वा 
द्रसे सुन्द फी धडकन की सदा आती 
तेरा सरमाय, तिरी भसि यही हात तोर 
यर कुछ है मी तिरे पास? यहीदहाततोरह 
तुक्षको मजूर नही गत्व -ए-जुल्मतभ सेक्रिन 
तुक्चको मजूर है ये हाय कलम हौ जाये 
ओरभशरिकम की कमीगहुः मे घडकता हुआ दिन 
रात कौ आहनी मय्यत के तरे दब जयि) 


१ स्पपरत २ पटाड ३ हमला ४ बयेरेकोप्रमुत्व ५ पूरे ६ 9 
नी तावे मे छिपवर वैठने की जगह ७ लाश । 


६८ शौशो का र्व 


ठ दिले-तरेताघ, ठहर ` 


तीरभीष्है करि उमडती ही ची आती है द 
दाव की रग-रगसे ल्ह फुट रहा हौ जसे 
च रही है कु इस अदाज से नन्ञे-हस्ती 
दोनो माख्म कामश दूटं रहा दौ जसे 


रात का गम च्टर ौर भी वह जानेदो 

यही तारीकीतो है मज -ए-रूखसारे-सह्‌र 

 मुब्द्‌ होनेही कोह, एे दिले-बेताव, एर 

अभी जजीर छनकेती है पसे पदं -ए-सार्ज 

मुतलक-उख-हुकम है शीराज -ए-जसवावः अमी 

सागरे-नाव मे जसू भी ~ दके जातिर्हु, 
रुग्जिज्ञे-पा० मे है पावदी-ए-जादाब^ अभी 

अपने दीवानोक्यो दीवान तो वनने दो 

` अपने मयखानो को मयख्लान तौ बनखेनैदो 

जल्द यह्‌ सतवते-असबावः भी ॐ जायेगी 

_ यह्‌ गरोवारी-ए-आदयाय^"* भी उर जायेगी 
 , ~ ष्वा जजीर छलकती दै, खनकती ही रहे 


~ 


+~ 


१ मवैया २ भ्रात श्वल के भालकी तानी ३ साजके पदे के पीये 
४ निरह्ुण ५ बारणीकाक्षम ६ णरएवकाप्याला ७ परोकी 


लदखंडाहटं ५ शिष्टा या व्यवस्याका प्रतिब्रध ६ कारणा कतो सत्ता 
१० व्यवस्थान बोय । ~ 


णीध का मीरा ६६ 


मिरे हमदम, भिरे दोस्त 1 


गर मुके इसका यकी हो, मिरे हमदम, मिरे दोम्त । 
गर मुने हमका यकौ हौ फितेरे दिल कौ थ्न 
तेरी आंखो कौ उदासी, तेरे सीने कौ जर 
मेरी दिलजोई्‌, भिरे प्यार से मिट जयेगी 
गर भिरा हफ-तसल्ली वह्‌ दवा हो जिमसे 
जीखठे फिर तित उजडा हुआ बेनर दिम 
तेरी पेशानी से धुर जायें ये तजलीक"* के दाग 
तेरी मदकूकर जवानी को शफा. हो जये 

गर सुसे इसका यकी हो, मिरे हमदम, भिरे दोस्त । 


रोज-ओो-शव, श्ञाम-मो-तहर, ओ तुप्ने बहलाता य 
म॑ तुद्वो गौत सुनाता रहँ इतके, शरी 
आवशाये के, बहारो के, चमनङारो के गीति 
आमदे-सुन्द के, महताव के, सय्यारोः के गीत 


तुज्षसे मै हस्न-ओो-मुहन्बत कौ हिकायत करट 
कते मगरूर हसीनाओं के बर्फीवि से जिस्म 
गर्म हायो कौ हरागत मे पिघल जति 
कसे इक चेहरे के ठहरे हए मानुस नुक 
देखति-देखते यकलख्त अदल जाते र 
किम तरह आरिजे-मह्रूब का शपफाफ बिल्टूर' 
यकबयक बाद -ए-अहमर से दक जाता दै 


भ 
र अपमान २ क्षयप्रस्त ३ स्ितारो ४ कहानिणं ५. 
६ परिचित ७ सुरा-पात्च प लासंरग कौ शराव । 


७० शरीरो कां भसौ 


कैसे क्षुकती दै सरेशा से खुद वर्गे -गुलावः 
किप तरह रत का एेवान+* महक जाता है 
यँही गत्ता ररह, गाता रु, तैरी खातिर 
मीत वबुनता रर वेला छः तेरी शखात्तिर 


प्र भिरे गीतं तिरे दृष का भदावा^! ही नही 
नगम -ए-जर्राहि नदी, मूनिस-ओ-गमस्वार+* सही 
गीत नतर तो नही, भरहुमे-भाजार+3 सही 
तेरे आजार का चार नही नक्तर के सिवा 
ओर यह्‌ सपफाक** मसीहा भिरे कव्जे मे नही 
इसं जहां के किसी जी-रूह्‌१* के कव्ये मे नही 
हीं मगर तेरे सिवा, तेरे सिवा, तेरे स्वि 


६ गरलवको पडी १० महल ११ इलाज १२ दोस्त भौर 
इखबटानेदाता १३ कष्ट कोकम करनेवाला मरहम १४ निम 
१५ राणी, जिसके स्ह हो । 


शीशो का मसीय ७१ 


शो का मसीहा 


दस्ते - सवां 


७३ 


मताए-लोहु-गो-कल्म^ छिन गयी तो क्या गमद 
कि घुने-दिलि मे इबौ ली है उगलिया मैने 
जवांपे मुहर ल्गीहैतो क्या, किं रल दीदहै 
हर एक हत्क -ए-जजीर मे घरवा मैन 


१ कलम ओौर्‌ त्नी की पंजी 1 
शरो का मसीहा 


७४ 


सुग्हे-भजादी 
(अगस्त ४७) 


यह दाग दाग उजाला, यह दावगजीद + सहर 
वह इतजार था जिमका, यह्‌ वह सहर तो नही 
यह्‌ वह्‌ सहर तो नही [जसकी आरम्‌ लेकर 
चरेये यारकिं भिक जायेगी कही न कही 
फलक के ददतमे तारो की आखिरी मजिल 
कटी तो होगा शवे-सुस्तमौज का साहिर 
कही तौ जाके सकेगा सफीन -ए - गमे - दिल 
जवां लहु की पर-असरारः शाहराहौ से 
चके जो यार तौ दामन पे कितने हाय १ड 
दयारे -हृस्न की बे-सत्र रवावगाहो से 
पूकारती रही बहि, बदन वुलखाते रहै 
बहुत अजीज थी ठेकिन रुखे-मह॒र की गन 
वहूत करी था हसीननिए-नूर का दामन 
सूवुक-सुवुक थी तमना, दबी-दवी थी यकन 


सुनादहैहो भी चुकाहै फिरक्रै-जुत्मत-ओ-नूर 
सुनाहैदटोभीचुकाहै विसाले-मनिरु-ओ-गामः 
वदल चुकारहै वहत अह्‌ठे-दद का दस्त्र 
निंडाते-वस्क हारं व॒ अजावे-हिजः हराम 
जिगर की आग, नजर की उमग, दिर कौ जलन 
किसी पे चार -ए-हिलां का कुछ असर दी नही 


"=-= 


१ गतकीडमी हुई > रहस्यमय 3 निकट ४ अवेरेभीर रोशनी 
वाअलगावं ५ मलिलं मौटक्रदम का भिलन-- £ विरहे की मूमीकत । 
७ विरह कासमाधान £ 


रौशो षा मसह भ 


गत्तछ 
कभी-कभी याद भे उभरते है नक्शे-मा्ी मिटेमिे पे 
वह आख माइ दिल-गौ नजर की, वह्‌ कुरवे सी, वह फासे घ 


कभी-कभौ आर्‌ के सहरा मे आकरे सकते काफि षे 
वह सारी बाते छाव फी सी, वह्‌ सारे उनवा+ विसाकके ठ 


निगाह-भो-दिक को करार कंसा, निदात-ओ-गमः्मे कमी कहा की 
वह्‌ जव मिके है तो उनसे हरं वार कौ है उत्फत नये सिरे से 


बहुत गराँ है यह्‌ रेशे-तनहा, कही सुवुकतर ^, कृही गवारा 
वह्‌ ददे-पिन्हां -कि सारी निया रफीक थी, जिसके वस्ति से 


तुम्ही कहो .िद-मो-मुहतसिवभ्मे ह माज दवे कौन फक एसा 
यह जके वेढे है मयकदे भे, वह उठे अये है ममक दे 


१ शीषे > उत्लास आर येदना ब भ भत्‌तर ॥ 1 साथी 
५ पौनेवाला गौरे शराय पीने ते तेक्मेवातला 1 


१ शीगो भा मरी 


सुब्हे-भनादी 
(अगस्त "४७ ) 


यह्‌ दाग-दाग उजाला, यह्‌ शबगजीद + सहर 
वह्‌ इतजार था जिसका, यह्‌ वह सहर तो नही 
यह्‌ वह्‌ सहर तो नही जिसकी आरजू लेकर 
चलेथे यारकि मिल जथिगी कटी म कही 
फलक के ददतमे तारो की आखिरी मजिन 
कही तो होगा शवे-वुस्तमौज का साहिल 
कहीं तो जाके सकेगा क्षफीन -ए-गमे- दिर 
ज्वां लहु की पुर-असरारर शाह्राहो से 
चले जो यार तो दामने पे कितने हाथ पडे 
दयारे -हृस्न की वे-सव्र रवावगाहौ रसे 
पुकारती रही वाहे, वदन बुकाते रहै 
वहुत अजीज थी लेकिन र्खे-सहर की गमे 
वहत करी> था हसीनान-ए-नूर का दामन 
सुवुक-सुवुके थी तमना, दनी-दबी थी थकन 


सूनाहेहोमीनचुकाषहै फिरके-जुल्मत-ओ-नूर 
, सुनादहैहोभीन्रुकाहै विसठे-मजिरु-ओ-गामर 
वदल चुका बहुत अह्‌.छे-ददं का दस्तूर 
निराते-वस्ल हला व॒ अजावे-हिः हराम 
जिगर की आग, नजर कौ उमग, दिल की जलन 
किसी पे चार -ए-हिचाऽ का कुछ असर दही नदी 


"-~-{-------~-~--~---~-----. 

१९ गतकीउमी दृ २ रहस्यमय ३ निकट ४ भेवेरेभौर रानी 
षा लगाव ५ मदधिल भौरक्दममा मिलन £ विर्हुकी ५ ॥ 
७ विरहकासमाधान 


शोधा का भसीहा + 


कहां से आई निगारे-सवा५, किधर को गर्द 
अभी चिरागे-सरे-रह्‌ को कु खवरदही नदी 


अभी गरानी-ए-श्व मे कमी नही आई 
नजाते-दीद -ओ-दिलि की धडी नही आई 
चङे चलो कि वह॒ मिल अभी नही आई 


५ 


८ प्रातकालको सुखद हवा की सुदरी ह आंख मौर दिल! 
मरित । 


७८ शीण का भसौ 


लोह-भो-कलम 


हम परवरिदो-लौह्‌ - ओ-कलक्म करते रहेगे \ 
जो दिले गुजरतीहै रकम करते रहैगे 
असववि - गमे - इक वहम, करते रहेगे 
वीरानी-ए-दौरां पे करम करते रहेगे 
हा, तल्खी-ए-अय्यामः अभी ओर वढगी 
हा, अह से-सितम मदके-सितम करते रहेगे 
मजूर यह्‌ तस्द्वी, यह्‌ सितम हमको गवारा 
दम है तो मदावा-ए-मलमञ करते रहेगे 
मयखानं सरछामतदहै तोहम सूरखी-ए-मयसे 
त्जरईने -दर -जो - वभि -हस्मप करते -स्टेे 
वाकीटहै च्छु दिरुमे तो हर अक्क सै पेदा 
. रगै ल्व - ओ - म्खसारे - सनम करते रहेगे 
इक तजे - तगाफु है सो वहु उनको मूवारक 
इक अस्रं - तमन्ना सो हम करते रहेगे 


१ जुटाना २ दिनोकौकंटुना ३ दुखका इलाज ४ मस्जिदके 
र भौर छते की सजावट 1 


शो भा ममौोहा ६ 


= न पू जवमे तिरा इतजार कितना है 
कि जिन दिनो से मुज्ञे तेरा इतजार नही 
तिरा ही अ"क्य है उन अजनवी वहारोमे 
जो तेरे खव, तिरे वाज्‌, तेरा कनार! नही 


[1 


सवाक हातमे नर्मी है उनके हातो की 
ठहूर-खहरके यह होता है आज दिल को गुमा - 
वह॒ हाय दृढ रै दै विसाते-महफिल मे 
वि दिके दाग कहा है, नदिस्ते-ददः कहां 


१ गा २ पीडाका स्थान । 
ौशो शा मती 


८० 


दो भावासें 
पहूलो आवास 


अव सई" का इमकां ओर नही, परवाजर् का सजमू हो भी चुका 
तारोपै कमदे फवं चुके, महाव पे शवसू हौ भी चुका 
अय ओरकिसी फर्दार के लिए इन आयो मे कया पमाः कीजे 
क्सि सवाव वे ्ूढे अफसर मे तस्कीनै-दिले-नारदां कौजे 
जीने कै फसा रुने दो, अव इनमे उल्कर क्या लगे 
इक मौत वा धघदा वाक्री है, जव चाहम निवटा रेगे 
यह्‌ तेरा कफ़न, वह्‌ मेया कफन, यह्‌ मेरी दद, वहं तेरी है 


दूसरी आचा 


हस्ती की मताएेपार्मा, 
जागीर तिरी है न मेरी 
इस येज्म मे अपनी भिद्यय'छे-दि 


विस्मिलहैतोक्या दर्शतो क्था 
यह वेज्म चिरागा रहती है, 


इक ताके अगर वीरा तो क्था 
अफमुद टै गर अय्याम तिरे, 
वदरा नही मस्कके राम-अो-सहर° 
व्ट्रे नही मौसभे गुल केः कदम, 
कायम है जमके-शम्स-जो-कंमरः 
भावाद है वादी ए-काकुरख-भो-लवर, 
रादाव-ओ हूसी गुलगदते-नजर +“ 
१ कौशि र उडान ३ रनवे समय हमा ४ भविष्य £ वादा 
¦ ज्र ७ शामओौरसृब्द्‌ का रास्ता (क्रम) न सून मौर चांदकी 
व्रता & लदोभौरहोदोकीषाटी १० नरका नाग म तहंसना 


रशा का मसोहा चश 


मवसूम ++ दहै लज्जते दरदे-जिगर, 

मोजुद है ने'मते- दीद -ए-तर 
इस दीद -ए-तर का शुक्र करो, 

इस जौक-नजर का शुक्र मेरो 
इस शाम-ओ सहर का शुक्र करो, 

इस शम्स-ओौ-कमर काशुक्रकरो 


पहुखी आवाज 


--गर है यही मस्छके-शम्स-ओो कमर, 
इन शम्स-गो-कमर का क्या हौगा 
रानाई-ए-शव का क्या होगा, अदाजे-सहर का क्या होगा 
जब घू-जिगर वर्फाव वना, जव आंखे आहनपोश हृद 
इस दीद -ए-तर का क्या होगा, इस जौके नजर का क्या होगा 
जवशे'र के खेभे राख हुए, नम्मो की तनाव दुट गयी 
ये साज कहां सर॒फोडेगे, इस किल्के-गुहुर+२ का बया हौगा 
जव कजे कफस मस्वन+ ठहरा, 
ओर जेव-ओ गरीर्वा तौक-आ-रसन `“ 

आये कि न आये मौसम गुल, इस दर्देजिगर वा क्या होया 

दुसरी आवा 
ये हाथ सामत है जब तक, 

इस घ्‌ मे हरारत है जव तक 
दस दिले मे सदाकत+४ है जब तुक, 

इस नुत्क१९ मे ताकतदहै जव तक 
दन तोक-ओ-सलासिकरु को हम तुम ॥ 

सिखकायेगे शोरिदो-वरवत-भी.-न १ * 
वह शोरिश जिसमे आगे जुषू+८, 

हगाम ~ए-मतवले -कौसर ओ-क^* 
११ बेटी हई १२ मोती विखरने वाला कलम १३ रहने कौ जगह १४ श 
मा फदा १५ सच्चाई १६९ वाणी १७ नन्=वामुरी एत तुष १६ तोमर 
बादशाह क्सर गौर र्रान षे कैखसरो क नक्कारलाते का शौर 1 


र कोशो क्रा मपी 


आजाद रहँ अपने फिक्र-मो-अमल, 
भरपूर स्वजन २ हिम्मत 
इक उग्र है अपनी हर साञ'त, 
दमरोये है अपना हर >\ 
यह्‌ शाम-भो सहर, यहं शम्प-गो-कमर, 
ये अरतर-ओ-कौकव२५ अपने है 
यह लौहु-ओ-कल्म, यह्‌ तव्ल-ओ-अ"छम २ *, 
ति यह्‌ मार-भो-हुशम२* स्वे अवने 


~~~ 
० भटर २१ सितारे २२ का रद्वा २१ सम्पत्तिमौर 
कर चाक्र) ण ॥ ह 


शाका मष्ीह्य द 


दामने-युफ 


जान वेचने को सये तो वे-दाम वेच दी 
ठे अह्‌ छे-मिसर, वच्ए-तकल्टूफ ' तो देखिये 
इमाफ दहै कि हृकमे-अकूबतर मे पेशतर 
इक वार सू-ए - दामने - युसूफ तो देविये 


फिर हशर के सार्मां हए एेवाने-हेवस मे 
वरे है जल -अदूल>, गुनहूमार खंडे दै 
हा, जुर्म-वफा देखिये कि्च-किस पे है सावित 
वह॒ सारे सखताकार सरदार खंडे है 


१९ तकृल्लुफ का यन्दाज २ यातना कां ट्वम्‌ । 
३ दसाफ करने वाते ४ पती के त्वे षर। 


त शीर्णोष् मसी 


तौक-ो-रार का मौसम 


रविश-रविश्य है वहो इतजार कां मौसम 
नही है कोई भी मौसम, वहार ग मौसम 
गरं टै दिल पे गमे-रोजगार का मौसम 
है आजमाददो - हृस्नै - निगार, का मौसम 
सुशा* न्जार -ए -रेखसीरे-यार कीं सामन्त 
सुशा करारे - दिर - बेकरार का मौसम 
हदीसे-वाद -ओनसाकीः नही तो किस मसरफ 
चिरे - अत्रं -सरे-कोहसारभ का मौसम 
नसीव सृहवते-यारा नही तो क्या कौजे 
यह रक्से-माय -ए-सवे-गो-चिनार का मौसम 
ये दिखुकेदाग तौ दुखतेये यूँभीपरक्म-क्म 
कुछ अवके ओर दै हिखाने-यार का मौसम 
यही जुन्‌ का, यही तौक-गौ-दार\ का मौसम 
यही दै जत्र, यही दइस्तियार का मौसम 
कफस है वस मे तुम्हारे, तुम्हरि वमेनही 
चमनं मे आततिशे-गुरु के निखार के मौसम 
सवा की मस्तखिरमी तहे - कमदेख नही 
असीरेदाम नही है वहार का मौमम 
चखा से हमने न देखा तो ओर देखेगे 
फरोग - गुलशन ~ ओ - सूरते-हुजार का मौसम 


१ प्रेमिकाकेसौदयकी परीक्षा २ धयहै ३ शराव ओौर साकी 
काचिक्र ४ पाड पर वादर्लो काचलनां ५ सव भौर चिनारकेपेडों कौ 
परछादयो का नावना ६ ग्तेक्ाफदाओौरफसी ७ फदेमे ८ जाल 
म फता हुमा । 


एगो का मसीहा ८५ 


८६ 


तिस जमाल निगाहौ मे क्के उट्ढाहू 
निखर गई है फला तेरे पेरहन को सौ 
नसीम॒ भेरे शविस्तांसे होके आई है 
मेरी सहर मे महक है तिरे वदन को सी 


सौशा का मपीदहा 


सरे-मकत्तद 


कहां है मजिके-राहै-तमना हम भी दैखेगे 
यह्‌ शबं हम पर भी गुजरेगी, यह फर्दा हम भी देखेगे 
छ्हुर ए दि, जमाल रू-ए-जवा१ हम भी देखेगे 
जरासंकलर्तोद्टो ले तरनगी वाद गुसारोकी 
दवा रसे करब तक जोशे-सहवा हम भी देखेगे 
उठा रखेगे कब तक ॒जाम-भो मीना हम भी दैखेगे 
सा आ तो चुके महूफिक मे उस कु-ए-मलामतभ् मे 
किसे रोकेगा च्योरे- पदे -वेजा* हम भी देखेगे 
किसे है जके रौटअनि का यारा हम भो देखेंगे 
चरु दै जान-ओ-ईमां आजमने आज दिलवाले 
वह्‌ लये कक्करे-मगयार-ओ-आदाऽ हम भी देखेंगे 
चह भाय तो सरे-मकतल९, तमश्च हम भी देसेगे 
यह शव की भाखिरी साभत गरं कसीभीहो हमदम 
जो इस्र साअत मे पिन्हाँ है उजाला हम भीदेखगे 
जो फर्के-सुष्ट्‌- पर चमकेगा तारा हम भी देसंगे 


१ सुन्दर मुखडेकारशूप २ तेज, धारदार ३ आवाज ४ निदा 
गती ५ अनुचित उपदेशवा शोर ६ दुश्मनकी फौन ७ क्त्लं 
नेक जगहपर म सुब्टका माया, 


शो का मसीय ८७ 


गजल 


तुम अये हौ म गवे-ऽतजार गुजरी 
तलाश म है महर वार-वार गुजरीदै 


जुनू मे जितनी भी गुजरी व-कार गुजरी है 
अगरच दिटपे सरावी हजारगुजरीहै 


हई दै दजरते-नासह से गुफ्लग जिम शय 
वह शव जरूर सरे-वु ए-यार' गुजरी 


वह्‌ वात सारे फसाने मे जिसकानिक्रनना 
वह्‌ वात उनको वहूत नागवार गुजरी है 


न गुल विकेट, न उनसेमिरठे, न मयपीहै 
अजीव रगमे अवके वहार गजरीहै 


चमन पे गारते-गुख्चीर से जाने गेया युञ्ञरी 
कफस से आज सवा वे-करार गुरी है 


१ यादकीगलीमे २ पुल चुननेवाली कौ लाई हुई तबाही । 


छथ शीशो का मसीहा 


गतत 
तुम्हारी याद के जवे जसम भरने लगते है 
किसी बहाने तुमको याद करने लगते रहै 


हदीसे-यार के उन्वां निखरने ख्गते है 
तो हर ह्रीम मे गेसू संवर लगते है 


हूर अजनवी हमे महरम दिखायी देता है 
जो अवभीतेरी गलीसे गुजरते लगताहै 


सवासे करते है गुवत-नसीव जिक-वतन 
तो चद्मे-गुब्ह्‌ मे ओंसु उभरने र्गते 


वह्‌ जव भी करते है इस नुत्क - ओ - लवभ्की बच्ियमगरी 
फजामे ओर भीनग्मे खरम र्गतेहै 


दरे-कफस> पे अंधेरे की मुहर रुगतती है 
तो फेज! दिल मे सितारे उतरने लगते है 


१ धर २ परिचित ३ परदेसी * वाणी ओौरहठि € कारा. 
भारक्राद्वार। 


शोशो का मसीहा ८६ 


हमारे मसेहैकु-ए-जुनू्‌^" मे अव भी खिल 
अवा-ए-शेख -ओ -क वा -ए-अमीर-गो -ताजे -शही 
हमी से सून्नते-ममूर-गो- कंसः जिदा है 
हमी से वाकी है गुर्दामनी ~ ओ ~ कजकूलही* 


१ उमादकीगली २ लज्जित ३ मसूर ओर मजनू कौ परम्परया 
# दामन मपल होना (समद्धि) गौर कुलाह का तिरा होना (वाक्पन) 1 


६० शौणो क्रा भसीहा 


ग्ल 


शफफ? कौ राख मे जल-वुञ्च गया सितार -ए-श्ाम 

दवे -फिराकः के गेम फा मे कह॒राये 
कोई पकारो कि इकं उम्र हने आई है 

फलक को काफिर ~ ए - रोज्ञ-भो - गाम> ठहूराये 
यह चिद टै याद हूरीफाने-बाद परमार की 

किश्वकोौर्चादन निकले, न दिन को अव्र अये 
साने फिर दरे-जिदां प जाके दी दस्तक 

सहर करीवहै, दिलसे कहो किं न घबसाये 


१ सूर्मास्तिकोलाली २ विरहकीरात ३ दिन भौररातका क्रम 
४ शराव पीनेवालो कै प्रतिदरद्र । 


शशो का मसीहा ६१ 


सलाम लिद्ता 


१ वस्त्रौकारेग 


तुम्हारे हुस्न फे नाम । 


सलाम ल्खिता है शायर तुम्हारे हृस्न के नाम 


विखर ग्या जो कभी रभे-पैरहन+ सरे-वामय 
निसेर गयी है कभी सुन्ह्‌, दोपहर, कमी शाम 
कही जो कामत्ते-जेवाः पे सज गङ्‌ है कवार 
तमन मे सव-ओ-सनोवर सेवर गये है तमाम 
चनी विसाते गजल जब डुबो च्िए दिल ने 
तुम्हारे साय -ए-स्खसार-ओ-खुबभ् मे सागर-भो-जाम 


सलाम लिखिता है शायर तुम्हरि हस्तं के नाम 


तुम्हारे हात पे है ताविश्े-हिना९ जव तक 
जहां मे बाकी है दिरदारी ए-उस्से-सुखन° 
तुम्हारा हृस्न ज्वां है तो मेवा है फल्क 
तुम्हारा दम है तो दमसाजर है हवा-ए-वतन 
अगरच तग है ओौकात, सर्त ह॑ आलाम 
तुम्हारी याद से शीरी है तल्स्ली-ए-अय्याम 


रसिक्ता ८ मि, समयक ६ जीवन की कटुता । 


६२ 


है शायर तुम्हारे हुस्न कै नाम 


२ अटरीपर ३ आक्पकक्द ४ घोगा 
९ गाल ओौर होठ को परदाद ६ मेदी री दमक ७ कविता की दुल्हन की 


शोशो वा मसीटा 


तराना 


दरवारेवतन मे जवं शक दिने सव जानेवारे जार्येगे 
पुछ अपनी सगा को परहवेगे कुछ अपनी जजा+ ठे जायेगे 
ए साकनेगीनो, उठ वटो, बेह्‌ वक्त करीव आ पचा है 
भव तष्न गिरये जगिगे, जव ताज उद्यठे जा्येगे 
अव ट्ट गरिरेणी जमीर, अवर जिदाणोर्की स्रैरन्ही 
जो दरिया ञ्मूमके उट्ढे है, तिनकोसे न टाठे जागे 
कटते भी चो, वढतै भी चलो, वाजू भी बहुत हँ, सर भी बहुत 
चटते भी चलो कि अव रे मलिलही पे डारे जायेगे 
ए जुत्मके मातो, लव खोको, चष रहनैवाल्ो, चुप कव तक 
कुछ ह्र तो उनपे उदृटेगा, कु दुर तो नारे जायेगे 





१ पुरस्कार २ जेल्षष्ठाना। ~ 


रीणो का भसीहा ९३ 


गजल 


द'ज्जे-अह्‌ टे-सितम, वी वात करो 

दषवः के दम-कदम फी वातत वरो 
यपम मे अह्‌ ठेतरवसः षो दरमाभो 

वर्मे - असहावि - गम> की वातकरो 
यामे ~ सरवत* बे सुशनसीवो से 

अपमते - चदमे - नम« की वात करौ 
ह वही वति यू भी भौर यूंभी 

तुम सितम या क्रम की वातकरो 
सैर है अहखे-दैर अंसे रहै 

आप भहु. -हरमं की वातत केरो 
हि की श्व तो कट ही जायेगी 

रोजे - वस्छे - समम^ कमी बातत करो 


जान जायेगे जानने वाले 
"फज' फरहाद-भो-जम५ कौ वात करो 


१ अत्याचार करनेवालो क्पे वेवसी २ युखीलोग ३ दुली लोगोकी 
दुनिया ८ समृदि का महल ५ भीगी आंखो कौ मानता ६ श्रि मिलन 


का दिन ७ फरहाद गौर बादशाह जमशेद 1 


६४ शीशो का मसीहा 


नञ सौदा 


फक -दिक्दारी ए-गुलजारस् करू था न कर 
जिक्रे मुगनि-गिरप्तार> कष्टं या न केर 

किस्स -ए-साजिभे अगयार क्र यान कू 
िकवें -ए-यारे-तरहदार कर या न केर 

जाने क्या वज्ज" है अव रस्मे-वफा की, टे दिक 
वज्ए~देरीना* पे इसरार५ करेया न क 

जने क्रिस रगमे तफसीर, कर अरे हवस 
मदहे-जुल्फ-ो-लवे-ओ-स्खसार० करं या न कक 

थुं बहार भई है इमसाल कि गूर्दान मे सवा 
पृच्ती है गजर इस वार कलया त॒ कर 

गोया इस सौचमे है दिल मे लहु भरके गुलाब 
दामन-ओ-जेव को गल्नार कट्या न कष्टं 

है फकत भूर्गगजलस्वां < किं जिसे फिक्र नही 
मो'तदिकुः गर्मी-ए-गुप्तार कर्‌ णान कं 


१ सौदाकौ प्ति २ चमनकेमाक्पणकीचिता ३ पिजरेमेबद 
पथियौं की चचा ८ पुरानी पद्धति ५ आग्रह ६ व्यास्या ७ बालो, होटी 
ओरं माताकौ प्रशा ८ मति हुमा पछी ६ जिसमे सर्दी-गरमीं बरावर हो, 
सतुलित । 


शीश का मसोहा ६८ 


दो इश्क 
(१) 


ताज हैँ अभीयादमेएे साकौ-ए-गुखफाम 

वह॒ अक्से-रुखे-यार से महके हए अय्याम 
वहु फु सी खिल्ती हर्द दीदार की सात 

वह्‌ दिर सा धडकता हुभा उम्मीद का हेगाम 


उम्मीद किलो जागा गमे दिल का नसीवा 

लो शौक की तरसी हुई शव हो गई आखर 
लो इूव गये दद के बे-्वाव सितारे 

अव चमकेगा बे-स्र निगाहो का मुकहूर 


इस बाग से निककेगा तिरे हुस्न का सुरशीद> 
उस कूज से फुटेगी किन रमे-हिना की 


इस दरसे वटैगा तिरी रफ्तार का सीमाव 
उस राह पे फूलेगी शफकथ तेरी कवाकी 


फिरदेषे है वहु हिर केतपते हए दिनिभी 

जव फिक्र -दिल-ओजांमे फुगाः भूर गयी है 
टर शव वेह सियाह्‌ वोकज्ञ कि दिल बेठगयादै 

हर सुन्द कौ ल्त तीरसी सीनेमेखगीदै 


६ विललाप । 


६६ 


१ फुनजसाप्नाकी २ दिन ३ सूरन ४ पारा ५ पूर्यास्तकी लाली 


शीशोका ममीटा 


=> -~-- -- ~~ ~~~ ~ -~ ~~ 


५ =+ प 


तनहाई मे क्या-क्या न तुज्ञ याद किया है 
या-क्या न दिखे-जार ने दृढी है पनाह 

जलो से गाया है कभी दस्ते-सवा को 
डरी है कभी गदने-महताग मे वाहि 


(२) 
चाहा टै उसी स्म मे रखा एु-व्रतन को 
तड्पाहै उसी तौर से दिक उसकी ल्गनमे 
द्ढीरहैय्‌ दही चौक ने आसाददो-मजिक० 
रुखसार के खम मे कमी काकूठर की शिकनमे 


इस जाने-जहं कोभीय्‌ ही केत्व-ओ-नजर्मे 
हेस-हेस के सदादी, कभी रो-रोके पुकारा 
पूरे क्रिये सव हूरफ-तमन्ना कफे तकिं 
हर दद्‌ को उजियाला, हर इक गम को संवारा 


वापस नही फेय कोई फरमान जुनू ता 
तनह्‌ा नही छोटी कभी आवाज जरस की 
खं रीयत्ते-जा, राहत्ते तन,११ सेहते-दारमां > 
सव भू गदर मसलहते अहरे-हवस की 


इस राहु मेजो स्वपे गुजरतीदहै वहु गुजरी 
तनंहा पते-जिदां केमी रस्वा१उ सरे-वाजार 
गरजे र वहूत शष सरे-गोदा -ए-मिबर १४ 
कडके हैँ बहुत अह्‌. हकम्‌ ** वर-सरे-दरवार१४ 


७ मचितकासहारा ८ केश ई हदमभौरटृष्टि १० धटाः 
११ शरीरक्ा सुख १२ दामन क सुरक्षित रहना । १३ बदनाम 
१४ मचप्रेसे १५ अधिकारी १६ दरवारमे 


पीथो षा मसीहा ६७ 


छोडा नही गरो ने कोई नावके-दुदनाम+° 

चटी नही अपनो से क्मेई तर्ज-मकामत१८ 
इस इ'क न उस इक पे नादिम १६ है मगर दिल 

ह्र दाग है दस दिलमे व-जुज दागे-नदामतः* 


= 
१७ गाली का तीर १८ निदाकाढ्म १६ लज्जित २० लज्जा क कलक ) 


६५ शीश का मसीहाः 


गतत 


गरानी ए-शवे-हिरां। दूचदर क्या करते 
इषलटजि-दद तिरे ददमद क्या करते 


वही लगी, है जो नाजुक मुकाम दिर के 
यहु फकं दस्तेञदू के गदः क्या करते 


जगह जगहूपे थे नासहु तो कु-व-वूु दिक्वर 
इन्हे पसद, उहै नपसद व्या करते 


जिह खवर थी कि श्तं नवागरी"ण क्या है 
वह॒ खेशनवा गिर -ए-कंद-मो-षद वया करते 


गुदू-ए-इ "एकं को दार-जी-रसन^ पर्हुच न मके 
तौ लौट आये तिरे सरबठद,१ क्याक्रते 


विरह फी रातकावोज्ल र दुयना ३ भाला ४ गानेकौ णते 


५ फासी काफ्ला-६ स्वाभिमानी, सर चा रघनेवत्ति,। 74 


शीष्टो च्व असीर 5 


गजल 


वही है दिल कै कर्द, तमाम कहते है 

वह्‌ इक खलिश कि जिसे तिरा नाम कहते हैँ 
तुम रहेहो कि वजती है मेरी जजीरें 

न जाने क्या मिरे दीवार-ओ-वाम कहते ह 
यही कंनारे-फ्लक> का सियहतरीन गोश 

यही है मतलएु-महि-तमाम> कहते है 
पियो कि मुप्तल्गादी है सूने-दिक की कञीद 

गरं टै अबके मये-ाठं फाम कहते रहै 
फकीहे-गहर* से मय का जवाज क्या पृष्ठ 

किं चोदनौी कोभी हजरत हराम कहते हँ 
नवा-ए-मुगे“ को कहते है अव जियाने-चमन? 

खिले न पून से इन्तजाम कहते हैँ 
कहो तो हम भी चले "कंज", अव नही सरे-दार 

वह्‌ फक-मतव -ए-घास-ओ-आम कहते है 


१ निकट २ आसमान षौ गोद ३ पूरे चादकी पृष्टभुमि ४ शरभे 
धमशास् का ज्ञाता ५ चिदिधोंकागाना ६ वाग की क्षति । 


१०० शीशा का मसौहा 


गज्त 


रग परान का, सुश्रु जुत्फ खहरानै का नाम 
मौसमे-गुख है तुम्हारे बाम पर अनि का नाम 
दोस्तो उस चदम-ओौ ख्व की कु कटो जिसके वगर 
गुखसिर्तां की बति रगी हैन मयस्रनिका नाम 
फिर नजरमे पुल महके, दिके फिर श्म्ं जली 
फिर तस्व्वुरने स्यि उसयनज्ममे जनेकानम 
दिर्वरी ठहरा जवाने-खत्क, युरवाने का नाम 
अव नही सेते परी-रू* जूत्फ विखरानैका नाम 
यव किसी रछा को भी इकरारे-महवरूबी नही 
इन दिनी वदनाम है हरएक दीवाने कानाम्‌ 
मुहततिव की सैर, ऊँचा उसी के फंज से 
रिदिका, साकीका, मयका, खुमका, पैमाने कानाम 
हम से कहते है चमनवारे, गरीवानै-चमन> 
तुम कोट अच्छा-सा रख लो अपने वीरानेकानाम 
"फेज" उनकी है तकाजा-एु-वफा हम से जिन्हे 
आष्यनां के नाम से प्यारा है वेगाने का नाम 


१ दुनिया की जवान २ परिया जै चेहुरैवले ३ जो चमन से बाहर 
चले गये । 


शीणो का मसीहा १०१ 


नीह 


मुक्षको गिकव दै भिरे भाई कि तुम जाते हृष 
के गये साय मेरी उश्र-गुजस्ता कौ किताव 


उसमे तो मेरी वहत कीमती तस्वीरे थी 
उसमे वचपनं थां मेरा ओर मेरो अहु दे-गवाव 


उसके वदठे मे मुञ्जे तुम दे गये जाते-जाते 
अपने गमका यह्‌ दमकता हुमा सू-रग. गुलाब 


क्या करू भाई, यह्‌ एजाज+" म क्यू कर पठन्‌ 
मृङसेर लो मेरी सव चाके कमीसो का हिसाव 


आखिरी वारहै,खो मानो इक यह्‌भी सवाल 
आज तक्तुम से मै लौटा नही मायूसे-जवावः 


आके रे जाओ तुम अपना यह देमकता हुमा फूल 
मुद्यकौ कौटा दो मेरी उ'श्र-गुजदता की किताव 


१८ जुलाई, १६५२ 


१ सम्मा २ उक्तरसे निराश । 


१५२ शीर्णो का भसीदा 


ईरानी तुखवा फे नाम 
(ओ अम्न भौर आजादी कौ जद्‌-ओ-जेह.द मे काम आये) 


“यह्‌ कौन सखी + ह 

जिनके खहूकी 

अशरफिया छन-दछुन, छन-छन 
धरती की पहमः प्यासी 
कश्कोल मे ठल्ती जाती है 
दशको कौ भरती जाती है 


ये कौन जवान है, अजं -अजम,४ 
ये लखलुट* 

जिनके जिस्मोकी 

भरपूर जवानी का कू(दन 
यंखाकमेरेज-~गेये है 

यू बूच -कृच विखरादै 

एे अ्जे-अजम, एे अजे-अजम, 
कं नोच के दंसु फक दिये 
इनं आंखो ने जपने नीलम 

इन होटो ने अपने मर्जमनष 

इन हाथो की बेकल चाँदी 
किस काम मायी, किस ह्य खगी ?" 
५ पचने वाठ परदेसी, 

ये तिप्ल-ओ-जवां 
उसनूरकेनौरसभऽमोतीहै 
उस आग की कच्चौ कलियां है 


१ दानी २ निर्तर ३ भीखका श्र ४ ईरान ५ लाघो लुटानि 
वाले ६ मृगा ७ नये। 


शोशो का मसीहा १०३ 


 ५॥ 5, 04 = 3५ +>\१ 1 +< 
सुब्हे-वगावत का गुरुडान 

ओर सुब्ह हुई मन-मन, तन-तन 
इन जिस्मो का चादी-सोना 

इन चेहरो के नीलम-मर्जा 
जगमग, जगमग, ररणा -रष्शा? 
जो देखना चाहे परदेसी 

पास आये देखे जी भरकर 

यह जीस्त€ की रानी काञ्षूमर 
यहु अम्नकौ देवी का कगन 1" 


८ दमक्ते हुए € जिन्दगी । 


१०४ शीषो का मसीहा 


च+ = 
न = ~ = ~~ जकन 


सप्तल 


दिल मेञवय्‌ तिरे भरुरुदहुए गम अते है 
जंसे विद्युडे हुए काश्व मे सनम" अतिहै 
एक-इके करके हए जाति है तारे रोदन 
गो मक्िठ के तरफ तैरे कदम अति है 


र्से-मयर तेज करो साज की छ्य तेज करी 
सू-ए मयस्रान 3 मफीराने-हुरम* अति है 


कुछ हमी को महो एहसान उठाने का दिमाग 
वहु तो जब अति हँ मादइल-व-करम" आते 


ओर कुछ देर न गुजरे शबे-फुरकेतः से कहौ 
दिल भी कम दुखता है, बह याद भी कम अते 


१ मूरति > मदिराका नृत्य ३ मयखाने की तरफ ४ मस्जिदके 
दूते ५ ृषपाक्रनेको तयार ६ विरहुकी राति । 


शोणो का मसीहा १०५ 


अगस्त १६५२ 


रोशन रही वहार के इमकां हुए त्तौ ह 

गुने मे चाक चन्दे गर्वा हृण्तोहै 
अवभीलिजां का राज है रुकिन कही-कटी 

गोशे चमन-चमन मे गज्रकुप्या हृण्तोदहै 
स्ह्री हई है शव की स्याही वही मगर 

कुष्ट कुछ सहर के रग परअपशां १ हुए तो ह 
उनमे रह जखा हो हेमारा कि जान-मो-माल 

महफिल मे कुछ चिराग फरीजां  हृण्तोहै 
हा कज> करो ककाह्‌ किं सव-कुछ चुटाके हेमं 

अव वेनियाजे-गद्दिन्दौर्य" हए तोहि 
अहले-कफस की सुब्है चमन मे युलेगी आख 

वादे-तवा पे वाद्-भो-पेमां हृए तौदहै 
है दर्त अघ भी ददत मगर सूने-पासे फेज 

सैराब चन्द खारे-मुगीका* हृए तो है 


१ उजागर २ प्रकाशमान ३ टेढी “ समयम की गतिक प्रति उ 


 बवन्रूलं के कि । 


१८६ फीशोकाम 


४ 


निदरयै तिरी सच्पीपे 


निसारर्मैः तिरी गरलियौ पे एे वतन, कि जहाँ 

चटी हैरस्म कि कोर्ट न सर उठा के चले 

जो कोई चाहुनेवाला तेवाफ+ को निकले 

नजर चुराके चरे, जिस्म-ग-जां चचाके चे 
है अह. के-दिक के लिए अव यह्‌ नज्मे-वस्त-जो-कुञ्ञादः 
कि सग-ओो चिंद्तः मुकय्यद ४ है ओर सग आजादं 

वहुत दै जुल्म कै दस्ते-बहान -जू* कै दिए 

जौ चद अहे -जुनूँं तैरे नामलेवा दै 

वनै है अह्‌. छे-हवस, मुहु भी, मुसिफ भी 

कंसे वकीण केरे, किससे मुसिफी चाहे 
सगरे गुजारनेवालो के दिन गूजरते दहै 
तिरे फिराक मे यू सुन्ह-भो-शाम करते है 

चु्ा जो रौजने जिदं ती दिल यह्‌ समज्ञा है 

कि तैरी माँग सिताय मे भरः गयी होगी 

चमक उरं है सखासि ती हमने जाना है 

कि अव सहर तिरे शख पे विर गर्द होगी 
गर तसव्वुरे - शाम -ओ-स्हर मे जीते 
गिरफ्ते - साय -ए -दीवार-ओ-दर मे जीते 

यू ही हमेरा उक्ती रही है जुल्म से खल्क 

न उनकी रस्म नई रहै, न अपनी रीत सुई 

यू ही हमेशा विये है हमने आगमे फूल 

न उनकौ हार नई दहै, न भपनी जीत न्‌ 
इसी सवव से फक्क का गिक नही करत 
तिरे फिराक मे हम दिर बुरा नही करते 


` १ परिक्रमा २ वेधे गौर षुलनेकीी व्यवस्या ३ इंट पत्थर ४ र्द 
५ कुते ६ बहाना दृढनेवाले हाथ ५ अओीरे। 


शणो भा पसीहा < 


०७ 


१0 


0 


गस 


अब वही हफ-जुनू*+ सवकी ज्वां ठटरी है 
मौ भी चल निकटीरहै, वह वात कर्हां उहरीदै 
आन तक शेख के इकरामम्मेजोश्े थी हराम 
अवे वही दुदमने-दी राहते-्ना* खहरी दै 
है खबर गम करि फिरता है गरेः नासह्‌ 
गुप्तग आन सरे-कु-ए-बुताः बहरी है 
है वही आरिजे-रखा,ऽ वही शीरी का दहन 
निगहे-शौक घडी-मर को जहां सहरी है 
वस्छ की शबथी तो किस द्जं सुवरूकः गुखरी थी 
हिनकी शव हती क्या सन्त गर्गं उरी है 
इक दफअ विखरो तो हाय आरद है कव मौजे शमीम 
दिल्से निकटीदहै तोक्या कवपे एुगा उह्री रहै 
दस्ते-सयाद^* भी आजिजरहै केफे-गुल्ची११ भी 
बू-ए-गुरु खहरी न बुख्बुरु की ज्वां शहरी दै 
आति-आतेयुं हीदमभर कौ रुकी होगी बहार 
जाते-जाते यू ही दमभर को खिजा ष्हरी है 
हमने जो तज-फूगां की है कफस मे ईजाद 
"फेज" गरृलराच मे वही तव्या व्री है 


१ उमादकाशब्द २ भनुक्रपा, छकृषेष्टि ३ दीन धमकी दु्मन 


& प्राणो को सुख देनेवाची ५ भागाभागा ६ हसौनौको गलीमे ७ सला 


केति 2 मुह्‌ £ हन्की ९० शिकारीकाहाय ११ पम चूनमैवलि काः 


हाथ । 


शोणो का मसीषटा 


१०६ 


शीशो का मसीहा कोई नहीं 


मोती हो कि शीदा, जाय कि दुर्‌१ 
जौ हट भया, सौ हट गया 
क्वे अदकोर से जुड .सक्ता है 
जो टूट गया, सौ दुट गया 


तुम नाहके दहूुक्डे चुन-चूनफर 
दामन मे द्ुपये वे दहो 
कीरो का मसीहा कोई नही 
क्या आस क्गाये वटे दहो 


ायद कि इन्ही दकंडो मे कही 
वह्‌ सागरे-दिल है, जिममे कभी 
सदे नाज से उतरा करती थी 
सहवा - ए - गमे - जाना कौ षरी 


फिर दुनियावाल्े ने तुमसे 
यहे सागर लेकर फोड दिया 
जो मय थौ वहा दी मिट्टी मे 
महमान। का शहपर* तोड़ दिया 


ये रगी रेजे रहै शायद 
उन शो बिलूरी सपनो के 
तुम मस्त जवानी भे जिनसे 
चिल्वत को सजाया करते थे 


१ मोती २ आसुभो ३ सौ ४ प्रेभिकाके बिरह की मदिरा ५ डना 
भवसे मुख्य प्ख ६ केण ७ एकत । 


११० 


शीशो का भसीह 


-~ ----- ~~ ~~ ~~ +~ -~-----~ ---~ कृशन 


नादारी, दप्तर, भूख ओर गम 
उन सपनो से टकराते यथे 
बेरहम था चौभूसे पथराव 
ये कचि के इचि क्या करते 


या शायद इन जर्यो मे कटी 
मोती है तुम्हारी इज्जत कीं 
वह्‌ जिसमे तुम्हारे इज्जप् पे भी 
शमदादकदोः ने नाज किया 


उस माल की धुर्न मे फिरते थे 
ताजिर भी बहुत, रहजन१* भी कटु 
है चोरलगर, याँ मुफलिसि की 
गर जान चचरी तौ अनि गर्द 


ये सागर ~ दीश्चे, ला'ल-गौ-गुहूर 
सालिमि ही तो कीमत पाते है 
यू दुकडे-टुक्डे हो तो फकंत 
चभते है रह रुख्वाते दै 
सुम नाहक शीदो चम्‌ - चूनकर 
दामन मे पायै बे हौ 
रीशो का मसीहा कोई नही 
क्या आस समाये वैठे हो 


पादो के गरेवानो के रू 
पर दि की गूजर कवे हौतीरहै 
इक वखिय उघड, एक सिया 
यू उप्र वसरं क्वे होती दै 

इस कारग्हे -हस्ती मे जहाँ 

ये सगर~शीडे दल्ते है 

हर दी का बदख मिल सक्तादहै 

सय दामने पुर हौ सक्ते रहँ 


= विनभ्रतां ६ सवे वै पेड जैसे कदवाले १० वटमार। 


ण कवा मसीहा 


जो हाय वहे यावर+) है यहा 
जो आंख उठे, चहु वल्तावर१२ 
यां धन-दौरत का अन्त नही 
टो धातं मे डाकू शाख मगर 


क्वे दखूट-्षपट से हस्ती की 
दूकान खाली होती दहै 
या परवत-परवत हीरे है 
यां सागर-सामर मोती ई 


कु ल्ग है जो इस दौलत पर 
पदं ल्टकति फिरते ह 
हर परवत फो हर सागर की 
नीलाम च्छते फिरते दै 


१९१९ मददगार १२ भाग्यवान्‌ । 
११२ शीणो का मतीः 


कु वौभी है जो लड-भिडकर 

ये पद नौच गिरते दहै 

हस्ती बै उरटार्हगीरी की 

हर चाल उलल्लधयि जति है 
इन दोनो मे रन पडता है 
नित वस्ती-वस्ती, नगर-नेगर 
हर चसतै धर के सीने मे 
हैर चकल्ती राह के माथे पर 

ये काल्खि भरते फिरते ह 

वो जोत जयते रहते रहै 

ये आग ख्गति फिरते है 

यो आग वुह्लातै रते दहै 
सव सागर शीशे काठ ओग 
इस वाजी मे वद जाते दै 
उव्ठो सव खाटी हाथो को 
इम रन सै बुखवि अति है 


शीशो को मधौहा 


११३ 


गजल 


भये कु अब्र, कुछ शरावे आये 

उसके वा'द जो आये अजाव* अयि 
(कत्त) 

वामे-मीना* से माहतावञ उतरे 

दस्ते-साकीर मे आप्ताव* आये 

हर रगे-सू मे फिर चिरागाँं हो 

सामने फिर वह्‌ वे-गकाव आये 


उम्रके हूर वकपे दिल की नजर 

तेरी मेह-ओ वफाऽ के वाव आये 
(क्तञ) 

कर रहाथा गमे-जहां का हिसाव 

आज तुम याद वे-हिसाव आये 

न गयी तेरे गम की सग्दारी 

दिल मे यू रोज इनक्लाव आये 


जक उठे वज्मे-गर के दर-ओवाम 

जव मभीदहमे सानमा-खराव आये 
(वतम) 

इस तरह अपनी सामी गृजी 

गोया हर सिम्त से भवाव आये 

'फज' थी राह सर-ब मर मिल 

हम जह पर्वे बामयाव आये 


१ मुसीवत र मुराहीकेचख्ज्जेपरसे > चाः 4 सकी १ 
५ सूरज ६ पा नौर्‌ निष्ठा अ अध्याय < जिसका धर उजड गय 


११४ 


प्रणो वा 


~+ ~ ~~न ~~~ ~ ~ ~ कन 


नच गालव, 


विस गुमाँ* पृ तवक्कोः जियाद रसते टै 
फिर जाज बु-ए-दुर्ता* का इराद रसते है 
वहार अआयेगी जव अयेगी, यह इत्ति नही 
पि तदन काम“ रहै गरच वाद रस्ते है 
तिरी नजरकागिलाक्या? जोह गिखादिकको 
तो हमसे टै कि तमन्ना जियाद रखतेदै 
नही शराव से रगीता गकसू९ टहैकि हम 
सयाठे - वर्ए ~ कमीस्त - ओ - वाद * रखते है 
गमे-जहाँ हो, गमे-यार हो कि तीरे-सितम 
जो अयि, अये कि हुम दिल कुदाद प रखते है 
जवाये-वाइ'ज-चादरुके लर्वा* मे फन हमे 
यही वहूत है जौ दो हफ-साद रसते है 


१ गागिवि को समापित २ श्रम ३ आगा ४ हेमीनी की गरली 
५ प्मामा ६ सूनमे द्वे ७ क्मीख मौर लबादे की शक्ल के अतरंका 
ध्यान पत चौटा, वडा € पैनी जेबानवाते वाज का जवाय। 


भीशो क मसीहा ११५ 


१ आग जसी जलती हई 


गत्तले 


तेरी भरत जौ दिल्नशीकीदहै 

आदान दाक्छ हूर ह्मी कीहै 
स्न से दिल लगावै ह॒स्ती यी 

हेर घडी हमने अतिशी" की है 
सृुब्टे-गुखय् हो कि शामे-मयखान 

मदह॒ उस रू-ए-नाजनी की दै 
शेख से वे-हिरासः मिर्ते है 

हमने तौव अभी नही की है 
जिक्र -दोजख, वयने-हुर-गो-कृष्ूर* 

वातत गोया यही कही कमै 
अश्क तो कुछभी रगलान सके 

खून से तर आज अस्तीकीटै 
कंसे मानें हरम के सहल-पसन्द 

रस्मजोआ्िकोकेदी" कीट 
-फज' ओीजे-पयाठ° से हमने 

आसां सिध की जमी की दहै 


२ प्रन (वाग) की बह ३ नि 


४ सुन्दरो भौर महलो फी चर्चां ५ दीनम ६ कल्पना की उदान 


२१६ 


शीशो का मसं 


जिदं फी एक शाम 


दाम के पैच-गी-खम, नितारोसे 

जीन -जीन उतर दही है रति 

यू स्वा पास से गुजरती है 

जंघेक्हदी किसने प्यारकी वात 

सह्‌.ने-जिदां ९ के बे-वतन अरजार> 

सरनिगू" महव ह बनाने मे 

दामने असमं पे नक्श-ओ-निगार 
दान -एबाम' पर दमकता दहै 
मेह्छवां चदनी का दस्ते-नमील° 
स्राक मे धुल गयी है अबे-नजूम 
नूरमे धुल गया अशेम का नील 
सन्य गोरो मे नील्गू सये 
रहख्हाचे है जिस तरह दिल मे 
मौजे - ददे फिराके यार अयि 

दिरु सै पैह्म खयारु कहता दहै 

इतनी हीरी है जिंदगी इस पल 

श्रुत्म॒ का श्र धौरनैवाले 

कामर्या+* हो सके आज नक्क 

जलत्व गाहे - विसाछ११ की शम्पः 

वह्‌ बुक्षा भी चुके भयरतोग्या 

चाद क्यो गक करे, तो हम जानें 


१ टेदे-मेढे २ जेल क्रा भांगन ३ पेड ४ नतमस्तक ५ व्यस्त 
६ कोठेकाकधा ७ सदर हाय ८ आसमान € प्रेमिवाके विरक्तौ मीश 
षी सहर १० सप्ल ११ जर्हा प्रणय की सीधा होतीरै! 


शीणो क्रा मसीदा १९१७ 


जिदं को एक सुट्‌ 


रातवाकी थी अभी जव सुरेयाली, आकर 
चद ने मूक्चसे कहा, “जाग महर आईहै) 
जाग, इस शव जो मये प्वावर् तिरा हिस्म थौ 
जाय के ल्व से तहे-जाम उतर आई है 1" 
अवसे-जार्नां को विदा" करके उटी मेरी नजर 
राव के ठट्रे हुए पानी की सियह्‌ चादर पर्‌ 
जा-व-जा रवेसं मे आने लगे चादीके भवर 
चाद के हाथ सेतारोके कंवर मिर-भिरकर 
ड्वते, तरते, समुरल्ञाते रहै, लिते रहे 
रात ओौर सुब्ह वहत दैर गरे मिलते रहै 


सह्‌.ने-जिदां मे रफीको के सुनहरे चेहरे 
सतहै-ज्‌त्मत से वमक्ते हृए उभरे कम-कम 
नीदकीभोम ने उन चेहरोसेधो डाला धा 
देस का दद, फिराके-रुखे-महे्रूव* का गम 
दूर नौवत* हुई, फिरने लगे वेजार कदम 
जदं फाको के सताये हए पहरवारे 
अह्‌ .ले-जिदा के गजवनाक खरो नाले 
जिनकी बाहोमे पि करते है बहु डाले 
लज्जते-प्वाव से मखमूरः हविं जागी 
जेट की जहर भरी चुर मदाएं*° ;जागी 
दूर दरवाज खुला को कोई बद हभ 





१ प्िरहानि २ स्वप्नकौमदिरा ३ प्रेभिका क्न प्रतिनिद (कल्पन 
४ साथियो ५ धटा वजाना ९ तेज ७ रोना ठ स्वप्नकाञआनद ६ नं 
मेचूर १० भवां । 


११८ णीशो-का मसी 


दूर भचली कोई जजीर, मचकल्कै रोई 
दूर उतरा किसी तलि के जिगर मे घ्रजर 
सर पटकने लगा रह-रहके दरीच ›* केर 
गौया फिर स्वावसे वेदार हए दुदमने-जां 
सग-मो-फौकाद से , ठाङे जिन्नाते-गरराँ) 
जिनके चगुर मे श्वे-भो-रोज हैँ फरियादकूना\ > 
मेरे बेकार शव-ओ-रोज की नाजुक परियां 
अपने शहपूर१४ की रह देख रही है ये असीर 
जिसके तरक्शमे है उम्मीद के जरते हृए तीर 

(लातपाम) 


११ क्षर॑खा, लिडको १२ बडेबहे पिशाव १३ पसिया कसे दृष 
१४ शाहजादा 1 


शीशा का मसीहा ११६ 


यादं 


ददते - तनहारई+ मे ठे जने- जहाँ रजाँ है 
तेरी आवाज के साये, तिरे होटो के सराब* 
दते ~ तनहार्ईमे, दूरी के खस -ओ ~ खाकर तके 
खिल रहै है तिरे पहलू के समन* भौर गुलाब 


उठरहीहै कही कूरवतष्से तिरीसांसि की आंच 
अपनी खुदा मे सुलगती हई मद्धम ~ मद्धम 
दुर--उफक पार, चमक्ती हर्द, कतर - कतर 
भिर रही दहै तिरी दिक्दार नजर की शवबनम 


इस कदर प्यार से, एे जाने-जर्हां रक्वा है 
दिलके र्खमारपे इस वक्ततिरी याद ने हाथ 
यू गमां होतादहै, गरच दहै अमी सुब्हे-फिरोक,५ 
ढक गया हिन का दिन, आ भी गर्द वस्ल की रात 


१ एकात का जगल २ कम्पति ३ मगठरष्णा 
५ चमेदी ६ निकटता ७ विरहंका सवेरा ८ विरहं । 


१२० 


~ ~~ ~न “~ ~~~ 


# धसि जौर धूते 


शीणो का मसीहा 


~~ न -ज-न- चनः = ०+ ०० यो 


गल 
यदे-गरिजार चदमा,+ जिक्र समन इजारा 
जव चाहा कर छया है कुजे-कफफे वदां 
अगो मे दर्दमन्दी, हीरो पे उचख्वाही3 
जानान -वार आई श्मे-फिराकं- यारा 
नामूसे-जान-ओ-दिल की वाजी छ्मी थी वरन 
आसान थौ क सी रदि-वफादशञार्यः 
भुजरिम हौ स्वाह कोई, रहता है गासटोका 
रू-ए-सुखनः९ हमेशा सू - ए ~ जिगरफिगारां* 
है अव भी वक्त जादहिद,* तरमीमे-जुहु दभ्करले 
मू-एु-हरमे चला है अबोहे ~ वाद स्वारस^* 
शायद करीव पर्ची सुब्है-विसाल+\ हमदम 
मौजे-सवा ल्यि है बुर - ए- खडकनारां १२ 
है अपनी किद्ते-वीरा+उ सरसन्ज इस यकीसे 
आगे इस तरफ भी इक 'रोज अत्र-ओी-वारा ५४ 
आयेगी कंज" इक दिन वदे-वहार छेकर 
तस्टीमे - मयणरोश्षा,१४ पगमे ~ मयगृसासं १९ 





१ मृयनयतियो की याद २ चमेली के धूल जदे गएलवालो कम चर्व 
२ विवशता प्रकट करना ४ जानं मौर दिल कौ मर्यादा ५ वफा वरनवातो 
म्न रास्ता ६ बतकौ दिशा ७ घायल जिगरवालो कयै तरफ = त्षपस्वी, 
विर्व € वेरम्यमे सूधार १० शराचियोकी भीड ११ मिलन प्रभावन 
१२ सदर गोदवालो बी सुगध १२३ उजडीक्थारी १४ बादसं ओौर बारिश 
१५ शराव बेचनेव्र्तौ का सलाम १६ शराव पौनेवालों का सदेश । 


शोशो का मसीहा १२१ 


गजल 


क्जे-निगहे-यार अदा कर चुके टै टम 
सव॒ निसारे-राहे-वफा फर चुके रै ट्म 


गु इम्तहाने-दम्तेजफा कर चुम है हम 
कुछ उनकी दस्त्ररम! का परताक्रचुकैरहँहम 


अव एहृतियात कौ कोई सूरत नही रही 
कातिट से रस्म-ओ-राह्‌ सिवा^ करचुकैरहम 


देखे है कौन-कौन, जंर्रत नही रही 
बू-ए-सितम मे सेवको सफा कर चुकेहं हम 


अव अपना इध्तियार टै चाहे जहां चलं 
रह्वर से अपनी राह जुदा क्र चुके हम 


उनकी नजर मेक्याकररे फीकादहैअवभीरग 
जितना हू था सफ-कवाउ करे चुके ह हम 


कुछ अपने दिल क सतू* वधी शुक्रान चाहिे 
सौ वार उनकीखूका भिलाकर चुकेर्टै हम 


^ ई 1 


[का व 1 
१ पहुंच २ अधिक ३ वस्त परव्यय्र ४ स्वमाव, नदत । 


१२२ ीशो का मसी; 


ग्न - ~ 
----+ ~ = --~ ------"=--~--~ =-= त न तकण ज 


१ पेद २ ह्यमे मशाल लिये इष 


मुलाकात 


(१) 


यह्‌ रात उप्त ददं का शज्र! है 
जो मुद्लसे तुक्षसे अजीभतर है 
अजीमतर है कि इसकी शाखो 
मे लाखो सिश्लअ'छ-व-कफः सितारो 
के करारर्वां धिर कै खो गये है 
हजार महताव इसके सये 
मे अपना सव नूर खो ग्ये है 


यहु रात उप्त दद का दाजर है 
जो मुद्चसे तुशसे अजीमतर है 
सगर दसी रात के दजर से 
ये चद छम्दो कै जदं पत्त 
भिरे है ओर तेरे गेसुओ* मे 
उलक्षके गुलनार हो गये रहै 
इसी की दानम सो खामी के 
ये चद कतरे तिरी जवी" पर 
वरम के हीरे पिरो ग्ये है 


(२) 
बहुत सियह्‌ है यह रात छेकिन 
इसी सियाही मे रू-नुमाः दै 
वह नहर जो मिरी सदा है 


५ प्रकटे होना, सूरत दिखाना 1 


भौशाकामवीष्टा 


दई गरो ४ भाचा 


१२३ 


इसी के साये मे नूरगर टै 
वह॒ मौजे-जर° जो तिरी नजर है 


वह्‌ शम जो इस वक्त तेरी वांहो 
के गुलसितां मे सुल्ग रहा है 


(वह गम जो इस रात का समर ° है) 
कु भौर तप जाये अपनी आही 
की आचमे तो यही शररः है 


हर इके सियह शाख की कर्मासे 
जिगर मे द्रटै रहँ तीर जितने 
जिगर से नोचे है मौर हर इक 
का हमने तेश बना लिया है 


(३) 


अल्म-नसीबो,** जिगर-फिगारो 
की सुब्ह अफलाक+* पर नहीहै 
जहा पे हम तुम खड़े टदै दोनो 
सहर का रोशन उफक यही है 
यही पे गम के शरार१*२ खिककर 
शाफक +> का गुलजार१*वन गये है 
यही पे कातिल दुखो के तदे 
कतार-अदर-कतार किरनो 
कै आतशी हार वन गये र 


६ मालोकित ७ सोनेकी लहर ८ फल £ चिगारी १० जिस्केभा 


मेदुखरै 
१४ बाग। 


4 १ 


११ आसमान ६२ चिनगारियां 


१३ सूर्यस्तिकरी ला 


शीशोका मसी 


यह गम जौदइसे रातत नेदियाहै 
यह्‌ भम सहर का येकी कना है 
यकी जो गम से करीमतर१४ है 
सहर जो शब से अजीमतर है 


मरगोमरी जेच 
? १ अकतूबर--४ नयबर, १६५३ 


१५ अधिक दयालु 


श्री्नो का अतीद 


१२५ 


4 


& 
ए साक्रिनने-कूजे-कफस ! सुन्हको सबा 
सुनती ही जयेगी सू-पए-एुलजार, कु कहो 

--सौदा 


शोशी वा भसीह १२७ 


शलं 
शेख सराव से रस्म-ओो राह नकी 
शुक्र दै शिदगी तमाह नकी 
तुमे देला' तो संर-चम, हए 
तूञ्लको चाहा तो मौरचाह्‌ नकौ 
तेरे दस्ते सितम का इज्जः नही 
दिल ही काफिरथा जिसने आदहनकी 
ये श्वे-हिल काम भौर बहुत 
हमने फिफे -दिके-तवाह न की 


कौन कातिल वचा है दहंरमे 'फजः' 
जिससे यारीने रस्म-ओ-राह्‌ नकी 


-------- 
१ भवे तृप्तहोना २ कमलोरीः 


शीशा का मसीहा 


१२६ 


गल्‌ 


सव कत्ल होके तेरे मुकाविल से आये ह 
हम लोग सुख-रू* हैँ कि मिल से आये है 


शम्ए-नजर, खया के अजुम, जिगर कफे दागं 
जितने चिराग हैँ तिरी महफिल से आये रहै 


उठकर तो आ ग्ये हैत्तिरी क्ज्म से मगर 
कुछ दिही जानता किसर दिरसे-आययेर्हँ 


हर इकं कदम अजल > था, हर इक गाम जिदगी 
हम धूभ-फिर के कूच -ए-कातिल से भये दहं 


वादे-खिजां * का शुक्र करो 'फंज' जिसके हाथ 
नामे* किसी बहार-शमाइल९ के आये है 


१ सफल, विजयी २ सितारे ३ मौत % पतडट गौ 
५ चिद्भियां ६ वहार जते स्वमाववाला 


१३० धी बाम 


ए हंबीबे-भ'वरर्दस्ते । 


[एक भजनो खातुनं के नाम 
खुशन्रु फा तह्ता वमल होने पर | 


किसी के दस्ते-इ'नायत ने कूजे-जिदां! मे 
किया है आज अजवे दिलनवाज वदोवस्त 
महक रही दै फजरा जुत्फेयार कौ सूरत 
हवा है गर्मी ए-खुशव्र से इस तरह सरमस्त 
` अभी-अमी गुरा है कोर गुलबदन गोया 
कही करीव से, गेसू-व-दौश२, गुच -ब-दस्त 
च्ि है ब्रू-एु-रफाकतभ* अगर हवा-ए-चमन 
तो छा पहरे विलये कफर पे जुत्म परस्त 
हमे सन्् रहेगी वह्‌ शाघ्र-मेह्‌.र-गो-वफा 
कि जिसके साय वेधी है दिलो की पतृह्‌-मौ शिकस्त 


यह्‌ शे'रे-हाफिजे शीराज्, ठे सवा, कहना, 
` मिटे जो तुञ्षसे कही वह हबीवे-अ'वरदस्त 
“सख पिजीर ववद ह्र विनाकिमी वनी 
वजुज विना-ए-महुन्वत कि खाली अज खलल अस्त" 
सेल जेख 
हैदराबाद 
२५८-२६ मप्र, १६५३ 


१ जेलवषाषयीना २ कंधे पर बालं विखिराये ३ हाथम्‌ कलली लिये 
४ दोस्तीकी सुगघध ४ सुशब्रुलार ह्ाथोवाला दोम्त ६ हर वृनिपादमें 
दरार एड जाती है अलावा नुरष्वप की बुनियाद कै जिसर्मे दरार नही पडती! 


शीश का मसीहा १३१ 


ग्रतल 


सितम की रस्मे बहुत थी लेकिन, न थी तिरी अजुमन से पके 
सजा खता-ए-नजर से पहले, अ"ताव^ जुम सुखन से पहले 


जो चल सको तो चलो कि राहै-वफा बहुत मुख्तसर हुई है 
मुकाम है मव कोई न मजिल, फराजे-दार-भो रमन से पहर 


नही रही अव जुनू की जजीर पर वह॒ पहली इजारदारी 
भिरप्त क्रते हैँ करनेवारे खिरदञ पै- दीवानपन से पहले 


करे कोई तेग का नजारा, अव उनको यह भी नही गवाय 


य-जिदं है कातिल कि जाने-बिस्मिर फिगारभ् हो जिस्म-मोतनसे 
पहले 


गृरूरे-सव-ओ-समन से कह दो कि फिर वही ताजदार होगे 
जो खार-ओ खस वाली-ए-चमन थे उ'रजे-सव-मो-समन ५ से पटक 


इर तकाजें-है मसल्हत के, उधर तकजा-ए-ददं दिक दै 
जवां संभा कि दिल संभा, अप्ीरस,िक-वतने से पहर 


हैदराबाद जेल 
१८-२२ मर्द, १६५४ 


१ दड २ फमीकातल्त ३ उक्ल ४ पायल ५ सव ओर 


समन का उत्थान ६ बदी। 


१३२ साशा का मसीहा 


रुजद 
श्ाभे-फिराक^ भवेन पृष माई भौर अकि टल गई 
दिटथा कि फिर बहल गया, जा थी कि फिर संभल गई 


वरमे-सयारु मे तिरे हुस्न कौ शम्भ जल गई 
दद का चौद वृद्ध गया, हिल की रात दरु गई 


जने तुक्ष यादं कर ल्या, सुन्ह्‌ महक महक उटी 
जवे तिरा गम जगा लिया, रात मघल-मचले गर्ह 


दिखसे तो हर मरभामखा करके चकेथे साफट्म 
कृट्नै भे उनके सामने वात वदकबदल गई 


जाचिरे श्वर कै हमसफर "फल" न जाने क्या हए 
रह गई किसं जगह सवाञ, सु्हु किधर निकल गई 


जिनाह्‌ भस्पत्राल, करावी 
रुत्यई, १६५३ 


` रचित च्ल २ पिता षहूर ३ सूगधित्त पवन 
शीशों षा मभोहा 


११२ 


ग्ल 
रहे-सिर्जा+ मे तठश्े-वहार करते रहे 
दाये-सियह्‌* से तव, हस्ने-यार करते रह 


खयाले-यार कभी जिक्र-यार करते रहे 
इसी मताअ'‡ पे हुम रोजगार करते रट 


मही शिकायते-हिर्यां किं इस वसीकेसे 


हम उनसे रिइत -ए-दिल उस्तवारः करते रहं 


वोदिन विं कोई भी जव वन्ै-दतजार नथी 
हम उनमे तेरा सिवा इतजार करते रहै 


हम अपने रा्पे नार्जांये, शर्मसारनयथे 
हर एक से सुखने-राजदार करते रहै 


जिया ए-बर्मे-जदाऽ बार-वार माद हुई 
हदीसे शोल शां वार-वारे करते रहे 


उन्दी के फ से वाजारे-अक्छ रोदन है 
जो गाट्‌ गाह्‌ जुनूं इस्तियार कैरते रहं 


जिनाह्‌ अस्यता, कराची 
२१ मगस्ते 


१ पत्रङडका रास्ता २ काली रात 
५ भेदकौवात्त € दुनिपा की चमक-दमक 


(प्रकाशमान) चेहरेवालो की चर्चा 


१३४ 


+ -- -~ ~न न= = 


३ पूजी * मजबूत 
७ आग की लपटां जते 
च 


शीण का मसीहा 


~~ ~~ - -~ भनक ^ 


न आज चुत्फ+ कर इतना कि करु गर न सके 
चह रतत कि जी तिरे गेसुओ की रात नही 
यह्‌ आरजू भी बडी ची है मगर हमदम 
विसाले-यार फक्त जारजरू की वातं नही 





१ श्प 
शोणो फा मसीहा १३५ 


८ 


गजल 
-बात उस ति निकल ची 
दिल की हात .सेभल चली है 


भव जुनू हदसे बडचलाह 
अव तवीति बहल चलीहै 


अङ्क खनाब+ हो च्छे रहै 
गमकी रगत बद चद्धीदै 


या यही वुक्च रहीहै कम्प्‌ 
या शबे-हिज्र टल चली है 


लाख पैगाम हो गये रहँ 
जब सवा एकं प चली है 


जाओ, अब सो रहौ सितारो 
दद की रात ढल चली है 


मांरगोभरी जल 
२१ नववर, १६५३ 


१३४ 


१ घूनबेरगवे 


भीर्योशा मसी। 


कनि 


वारोख्त 
सच है हमी को आपके शिकवे बवजानये 
बेराक सितम जनाब के 'सदन्दौस्तान ये 
ही,जौ जफाभी अपिने की, कायष्देसेकी 
हा, हम दही कारबदे~उसूखे-वफा* न यथे 
अये तो यूं कि जंसे हमेश्च ये मद्वां 
भूरे तोयं कि गोया कमी ञाद्नार्न थे 


क्यो दादे-म हमीने तल्वकी बुरा किया 
हमसे जहाँ मे कुरत -ए-गमग ओर क्यानये 
गर फिकरि-जख्मकी तो खतावारर्हैँ कि हम 
क्यो महं वै-मदह - सूनी-ए-तेगे-अदा४ न यै 
ह्र चारगर क्रो चारमगरी से ग्रुरेज था 
वरन हमे जो दुखथे, लादवान थे 


ल्व पर है तल्खी ए-मये-अय्याम,* वरन “फेज 
हम तत्वी-ए-कलामः पे मादर जरा नये 


भादगोभरी नेल 
२४ नदवर, १६५३ 





१ चफांके उल के पाबद २ परिचितं ३ ग॑मके भारे हुए 
४ मदा की तलवारके गुणोंकीप्रशसामे व्यस्त ५ समयकी शराब की 
क्डवाहट ९ वातकी कटुता ७ प्रवृत्ति रखना 


शीशो का मसीहा १३७ 


गज 
` शाख पर सृने-गुरु रवां दहै बही 
रोस्री-ए-रगे-गुखसितां है वही 
मर बहीदहे तो आस्ता! है वही 
जां वही दहै तो जानै-जां है चही 
अब जहां मेवं नही कोई 
कूच ए-पारे-मेवा है बही 
वकर सौ वार गिरे खाक हू 
रौनके खके-आरियां दै व्ही 


आज कि दब विसा की दवि 
दिल से हर रोज दास्तां है वही 


चदि-तारे इधर मही आति 
वरणं अिदांमे आसमांँ है बही 


भांटगोमरीौ जेठ ५ 


१ श्वौखट २ विजी 


१३८ भणोगाका 


गत्तक्त 
केव यादमे तेरासाथनही, कब हातमे तेराहात नही 
सद शुक्र कि अपनी रातोमे अब हिर की कोद रात नही 


मुरिकल रहै अगर हालात वहाँ, दिक वेच भये जां बेच आये 
दिल्वालो कूच -ए-जानाँ मे क्या रसे भी हारात नही 


जिस धज से कोई भकतल मे गया, वह्‌ शान सलामत रहती है 
यह्‌ जान तौ आनी-जानी है, इस जान की तो कोई बात नही 


मेदाने-वफा दरवार नही, याँ नाम ओ नस्ब की पुछ कहां 
आ'शिकतो किसी का नाम नही, कु इक किसी की जात नही 


गरबजी दृषछककी वाजी, जोचाही ल्गादौ डर कंसा 
गर जीत गयेतो क्या कहना, हारेभीतो बाजी मात नही 


मरगोभरौ जेल 


शीगो का मसीहः १३६ 


गजल 
हम पर तुम्हारी -चाह का इत्जाम हीतोदै 
दुर्नाम+ तो नहीरहै यह इकरामर रीतो 
करते ह जिस पे तान कोई जुरमत्तो नदी 
शौके-फिन्‌ल-गो-उत्फते-नाकाम दही तो ह 
दि मुई के हफंमकामत्त* से शाद 
ए जानेजां यह हफं तिरा नमदहीत्तो ह 


दि ना-उमीद तो नही, नाकाम दही तौ है 
छवी गरम की शाम मगरश्ामदहीतो दह 
दस्ते-फलक्‌४ मे गदश तकदीर तो नही 
दस्ते-फलक मे गदिशे-भय्याम ही तो 

आखिर तो एक रोज करेगी नजर वर्फा 
वह॒ यारे-खुशखसाल९ सरे-बाम ही तो हं 
भीगी है रात “फैज' गजक इच्तिदा करो 
वक्ते-सरोद०, दरदं का हगमाम ही तोद 


भांटगोमरी जेल 
६ भाव, १६५४ 


१ गाली २ ङपा ३ व्यग ४ निदाकाश्न्दं ५ भ 
काटाय ६ बच्चेगुणोवालायार ७ गमनिका वक्त 
शीर्शोकषाः 


१४० 


न ~~ ~ ^ 


ठ रोशनियो के शहूर । 


सज्ज -सञ्ज, भरू, रही है फीकी, अद दोपहर 
दीवारोको चाट रहा है तनहाई,का जहर 
दूर उफक तके घटती, वदती, उठती, भिरती रहती है 
कुहर कौ सुरत वे-रौनक दरदो की कूहूर 


विभात" है उसः कुहरे के पीछे रोरनियो का शहूर 
ए रोरानियौो के शहर 


फोन कहे किस सिम्त है तेरी रोमियो की राह 
हर जानिव वेननुर खडी है हिज की शहुरपनाह्‌ 
यककरहूरसर वेठर्हीदहै शौक की माद सिपाह 
आज भिरा दिल फिक्रमेरहै 
ए रोशनियो के दाहर 
सबल से मुह्‌ फेर न, जाये अरमानो कीरौ 
ष्वरहो तेरी ठंलाओ की, उन सवसे कह दौ 
आज की दाव जब दिये जलार्ये, ऊँची रखें खौ 
साहौर जेल 


माटगोमरो जेठ 


२८ भाच 
१५ र) १९५४ 


न --~-- ~ - 
१ फला हा 


| णोशो का ममीहा १४१ 


गरजल 


गुखो मे रग भरे वादे-नौवहार चङे 
चरु भौ आभो कि गुलदन का कारोवार चले 
कफस उदासदहै यारोसवासे कुछतोक्हो 
कही तो बहरे-खुदा भाज चिक्र -यार चले 


कभी तो सृच्ह्‌ तिरे कूजे-लब+ से हौ आगाज 
कभी तो शव सरे-काकरुलर से मुरकवार चसे 
वडाहै ददका रिद्ति यह्‌ दिक गरीव सही 
तुम्हारे नाम पे सायये गमगुसार चले 
जोहमपे गुजरी सो गुरी मगर शवे-हिवां 
हमारे अङ्क तिरी आकथत्त संवार चले 
हजुरे-यार हृद दपतरे-जुनूं की तलब 
भिरह्‌ में क्के गरेवां का तार-तार चे 


मुकाम, "फेज", राह मे कोई जचादही नही 
जो कु-एु-पारसे निकरे तो सु-ए-दार चख 


१ होटकाकोना २ लटौका क्षिय 


१४२ एीशो मा मी 


हम जो तारक राहो मे भारे गये 


[येक भौर एूक्ियत्त रोचनवग फे 
खतो से मुतात्सिर होकर लौ पयी] 


तेरे होटो के पलो की चाहत मे हम 
दार) की सुक्क दहनी पे वारे गये 
तेरे हातौ की शम्भी' की हसरतमे हम 
नीमनतारीक रहो मे मारे गये 


सूलियो प्र॒ हमारे ठ्वी से परे 
तेरे होटो की लाखी छपक्ती रही 
तेरी जृल्फो की मस्ती वरसती रही 
तेरे हाथो की चाँदी दमकती रही 


जव धुली तेरी राहो मे श्षामे-सितम 
हम चरे भये लाये जहां तक कदम 
क्पे हूर्फी गजक, दिख मै कदीर-गम 
अदना गम था गवाही तिरे हुस्न की 
देब कायम रहै इस गवाही पे हम 
हम जौ तारीक राही पे मारे गये 


नारसार्हर अगर अपनी तकदीर धी 
तेरी उल्फत तो अपनीही तदवीर थी 
क्तिंसको दिकव है गर शौकञ वै सिकसिके 
हिज की केत्ठगहो से सव जा मिरे 


कत्लगाहो से चुनकर हमारे अलम 
ओर निकल्गे उद्लाकर के काफिरे 
१ पफसी २ विएलता ३ उत्कठा ४ इडे ५ प्रेमी 


रणा का ममोहा 


मुरतसर कर चले दद के फासले 
केर चले जिनकी खातिर जर्हागीर,^ हम 
जां गर्वाँकर तिरी दिल्वरी का भरम 
हमं जो तारीक राहो मे मारे गये 


मारगोमरी जेल 
१५ मर, १६५४ 


=+ 


६ विन्वस्पापाो 


१८८ भीगोशा ममेह 


पिक्र -सूद-ओ-जि्या'१ तो दुटेगी 
मिन्नते-्न-ओ आंर तो द्रुटेगी 
खैर, दोजघछमे मय भिकेम मिले 
दोख स्राहव से जांतो द्ुटेगी 


1 


------------------ 
१ लाम-हानि की चिता २ इसकी उसकी खृशामदं 


णो का मसीहा 


प 


( 


= न क 


॥. 1 प 


१४५ 


+ 


` ग्तख 
कुछ मुहतसिवो, की खिल्वत मे, बु वाइड? कै घर जाती ह 
ह्म बादक्शौ के हस्ते कौ, अव जाम मे कमतर जातौ हं 


यूं अ्जं-मी-तल्वः से कड णे दिल, पत्थर दिल पानी होतेह 
तुम कसि रजाकीखु डो, क्व ॒खू ए-सितमगर जाती 


बेदादगरो* की वस्ती है, थँ दाद कहाँ सैरात कटी 
सर फोडती फिरती है नादं फरियाद जो दरदर जाती है 


हा, जांके जियाँकी हमको भी तदावीश है लेकिन क्या कौजे! 
हररह जो उधर को जाती है, मकतल से गुजररकर जाती दै 


अव कु -ए दिख्वर का रहरव, रहजन भी बने तो बाति बने 
पहरे से अष्टः टल्ते ही नही गौर रातत बराबर जाती है 


हम अह्‌ ले-कफसः तनहा भी नही, हर रोज नसीमे-सु्दै-वतन 
यादो से मुअ्तर० अती दै, अदको से मनन्वरम जाती 


मांटगोमरी नेल 
१७ जून, १६५४ 


१ प्रत्तिविध सगानेवाला २ धमपिदेशक ३ प्राचना भौर पाचना 
% मयाथियो ५ कत्लकरनेकौ जगह ६ दुश्मन ७ मुगधित 
८ भालोर्ति ~ 


१४६ शौर्णो का भणीदा 


"ग भ 


=^ ~. 


दरीच 


गडी है कितनी सखीव मिरे दरीचैमे 
हर एके अपने मसीहाफे सूकारगलिये 
"” । हर एक वस्टे-षुदावद^+ की उमग लिये 


- विसी,पे करते. अब्र-बहारव्को कूर्वा 
किसी पे कत्छे-महे-ताबनाकञ करते ह 
किसी पे होती है सरमस्त शाखसार" दो-नीम४ 
किसी पे वदे-सवा को हृखाके करतेहै 


हर माये दिन ये खुदावदगानै-मेह-ओ-जमाल 
लहु मे गकं मिरे गमकदे मे भाते ह 


गौर बाये दिन मिरी मचरो के सामने उनके 
दाहीद जिस्म सखामत उछये जाते 


श्मिभरी चेल 
सस्वर, १६५ 


॥ 


"~~~ => 
१ खुदासषेमिलना २ वहारके बादल ३ चमकंदारर्वादकी हत्या 
 ठाली ५ दो टुकटे 


शाका भसौहा १४७ 


ददर आपेणा इवे पि 


ओर कुच देर मे, जव फिर मिरे तनहा दिर को 

फिकञआक्गी कि तनहाईका व्या चार करं 
ददं आयेगा दये पवि, ल््यि सुखं चिराग 

वह्‌ जो दक ददं घडकतादहै कटी दिर से परे 


दल -ए-ददं जो "पहलू मे लपक ' उद्ठेगा 
दिटकी दीवार पे हर नक्शा दमक उट्ठेगा 
हुत्क -ए-जुल्फ+ कही, गोद -ए-रुखसार", कटी 
हिज का ददत कही, 'गुखशने-दीदार कही 
लुत्फ क वात. कही; प्यार का करार कही 


दिकसे होगी फिरमिरीवातकिटेदिर,एे दिल 
यह्‌ जो महदूव वना है तिरी. तनहाई का 
यह तो मेहमा दै घडी भरकां चला जायेगा 
इससे कव तेरी मुसीवत का मदावा होगा 


मुदतदइ'छ* हके अभी उदट्ढेगे वहरी साये 
वह चला जायेगा, रह जायेगे वाकी साये 
रात भर जिनसे तिरा खृून-खराबा होगा 


नग बहरी दहै कोई चेल नही है, एे दिक ४ 
दकश्मने-जां है सभी सारे के सारे कातिल 
यह कडी रात भी, साये भी, तनहाई भी 


दद आओरजगमे कोई मेल नहीहै, एेदिक 


१ बालो षेरे२ गालोके कोने ३ इलाज ४ उत्तेजित 
१४८ "शीश का मषीदा 


लाभो, सुलगाओ कोई जोशे-गजव का अगार 
तश्च की अआतिक्ञे-जर्रर“ कटा है, छागो 
वहु दहूकता हज गुलजार कहां है, राभो 
जिसमे गर्मी भी है, हरकत भी, तवानार्दग् भी 


हीनद्ये भपने कवी काभी कौट कदकर 

मु तजिरहीगा भेधेरेकी फसीलोऽ के उधर 
उनको शोखो के रजेज» अपना पतातोदेगे 
सेर, हम तक वह न ष्टं भी, सदातो देंगे 
दूर कितनी है अभी सन्द, कता तो देगे 


भरिगोभरी जे 
१ दिस्तबर, १६५४ 


4 
५ तेरबआागम ६ ताक्तत ७ प्रचीय € वीष्ाया 


शशो का मसीहां १५९ 


सुव्द॒ कूटी तो आसमां पे तिरे 
रगे-स्वसार की फोहार गिरी 
रात छाई तो ङ-ए-आ'लम) पर 
तेरी जुल्फो फी मावक्ारः गिरी 





१ दुनिया की चैह २ क्चरना 


१६० शीशो कां मसी 


74114. ए, ए^ (1 
ध {एफ रजस ^+) 


आ जाओ, मेनेसुनली तिरेढोछ कौ त्ररग 
आ 'जामौ, मस्तहो गर्हमेरे ल्कीताल 
"आ जाभो, एफीका"' 


आजाभो, मैने धृलसे भाथा उठा लिया 
ञाजामो,भैनिखीलदी ओसोसे गमकी दाल 
आ जाभो, मने ददं से वाजू टुंडा ल्या 
आं जाओ, मैने नोच दिया वेकसी काजाख 
“आ जाओ, एफीका" 


पजे मे हयकडी कौ कड़ी वन गई है गजर 
गदेन का तौक तोडके ढारीहै मने ढाल 
“आ जाओ, एफीका'” 


जक्तेहै हर कछारमे भाखो के मिरग-नेन 
दुर्मन लह से रत की कालिक हुई दहैलाक 
"जा जामी, एफीका 


घरती धडक रही है भिरे साय, एफीका 
दरिया धिरकरहा हैतोवनदे रहाहै तार 


पी 
*अप्रीकी स्वतचतान्परेमियो का नारा 
१ वीरग्राध र गदा 


णो का मसीहा १५१ 


म एफीकाहू, धार लिया ैनेतेय स्प 
मैतूर्हु मेरी चारुहै तेरी ववरकी चाल 
"जा जामो, एफरीका" 


आओ, ववर कधी चारे 
आ जाभो, एफीका 


मारगोमरी जे 
१४ जनवरी, १६५५ 


१५२ शीशो का मसीषहा 


गशरतल 


गरमी-ए-श्ौके-नजारा? का असर तो देखो 
गख खिले जति हुँ दहु साय-ए-दरतो देखो 


देसे नादं भीनयथे जाँ से गुजरनेवाले 
नासहो, पदगरो,? राहगुजर तो देखो 


वह तो वह है, तुम्है हो जयेगी उल्फत मुद्षसे 
इक नजर मिरा महवरुबे-नजर तो देखो 


वह॒ जो अव चाके गरेवां भी नहीकरते ह 
देखनेवारी, कभी उनका जिगर तो देखो 


दामिने-दद को गु्ञ्ञार वना रषखा है 
आम, इक दिन दिले-पूरख- का हुनर तो देखो 


सृढ्द की तरह कमकत है दावै-गम का उफक 
"फौज" ताबदगी-ए-दीद ए-तरं तो देखौ 


भारगोभरी जेठ 
४ माच, १६५१५ 


न भजक भ 
१ दशन कौ अभिलाषा का उत्साह २ उपदे देनेवालो ६ बूनसे 
मद हमा दिव 


धोर्त का मसी १५१ 


यह्‌ फस्ल उभीदो फी हमदम 


सव कटय र 
विस्मिलग पौदोको 

वे-आव सिसकते मत छोडो 
सवनोचयसखो - 

वेकल शूलो को 

शासो पे विलक्ते मत द्ोडौ 


यह फस्ठ उमीदो की हमदम 
इस वार भी गारत जायेगी 
सव मेहनत सुवहो शामोकी 
सवके भी अकारत जायेगी 


` खेतीके कोनो-खुदरोमे । 
~ फिर अपने टह की खादभरो 
फिर मिट्टी सीचो अस्कोसे. 
फिर अगरी रुत की फिक्र करो 


फिर अगटीरूत की फिक्रकरो 
जब फिर इक वार उजडना है 
इक फस्छ पकीतो भर पाया 

जव तक तो यदी कुछ करना 


माटमोमरी जेल 
३० भाच, १६५१ 


१ मरेहुए † । 
१५४ शीगो का मतीदा 


बुनियाद क तो हो 
(कन्वाली) 


करु-ए-सिनम की सामि आबाद कुर तो हो 
कुछ तो कहो सितमकशो,१ फरियाद कुरुत हो 
वेदादगर से शिकव -ए-वेदाद कुछ तो दहो 
बोलो कि 'शोरेहुश्रर कौ ईजादञ कुद्तोहो 


भरने चछ तो सतवति-कातिलभ्का खौफ क्या 
इतना तौ हो कि वरधन पये न दस्त-भो-पा 
भकेतल मे शुच तो र्ग जमे जह्ने-रक्सका 


र्गी छह से पज-एतैयाद कृच तो ही 
सूँ परर गवाह दामने-जल्छाद कुतो हो 
जव सूं बहा* तकवे करे बुनियाद कुच तोह 


गर तन नही, ज्वा सही, अजाद कु तोहो 

दुदनाम, नाक , हा-ओ-ह, फरियाद कुछ तो ही 

चीख है दर्द, ए दिके-व्वाद कृच तो हौ 
बोखो, कि शोरेहश्र की ईजादकुरतो हो 
बोलो कि रोजे-अदल की बुनियाद कुछूतोदहो 


भांदगोमसै जेल 
१३ भप्रल, १६५१ 


"~~~ ~ 
१ जुल्म सहनेबालो रे प्रलयकाशोर ३ शुर्ात ४ कातिल का 
मत्तक ५ सून की कीमत । 


शीशो का मसीहा १५५ 


कोई आशिक किसी महघ्रुब से 


याद की राहगुजर जिसंपे इसी सूरत से 
मुदते बीत गई रै तुम्हे चकलते-चलते 
खत्महो जाये,जौ दो-चार कदम, ओौर चरो 
मोड पडता है जहां द्ते-फरामोशी+ का 
जिससे अगेन कोर्र्म हून कोई तुमहो 
सासथामे है निगहेकि न जाने किस दम 
तुम पलट आय, गुजर जाभो, या मुडकर देखो 


गरच वाकिफ है निगाहे कि यह्‌ सवधौकाह 
गर कही तुमसे हम-भागो् हुई फिर से नजर 
फूट निककेगी वहा ओर कोई रराहुगुजर 
फिर इसी तरह जहां होगा मुकाविल२ पेहमः 
साय -ए-जुल्फ का ओर जुविदो-वाजू का सफर 
दूसरी बातत भी शूढी है कि दिल जानता 
या कोई मोड, कोई दर्त, कोई घात नही 
जिसके परदे मे मिया माहे - र्वा इव सके 
तुमसे चलती रहे यह राह, यू ही अच्छा 
तुमने मुडकर भी मदेखातो कोई बाते नही 


[= 


१ विस्यृति का जगल > सामने ३ लगातार ४ चलता हमा चदि । 


१५६ शीशो का मसीदा 


जयस्त १६५५ 


शहर मे चाक्-गरेवां हुए नापद अवके 
"कोर करता ही मही रन्त कौ ताकीद! अकै 


लुत्फ कर, एे निगहै-यार, कि गमवालोने 
हसरते-दिलं की उठाई नही ।तमहीदर अबके 


चांद देवा तेरी आंखोमे, न होटो पे शफके 
मिरती-जुती है श्षवे-गम से तिरी दीद अवके 


! दिल दुखा है न वह्‌ पहला-मा, न जाँ तडपी है 
-हम ही गफिक.थे कि आई ही नही ईद अवेके 


फिर.से.वृङ्ग जायेगी कम्प जो हवा तेज चली 
, लाके रक्सो सरे-महफिल कोई सूरसीद ° भवेके 


कराचो 
४ अगम्त, १६५५ 


० १ 
१ अदिश २ भूभिक । -र भूरजन 


`शंर्शो का मसरीहा 


१५७ 


श्रचल 


यू बहार आई हैः इस वार कि जसे कासिद) 
कूच -ए-यार से बे-नैर-ओ-मरामर आता है 


हर कोई गहर मे फिरतादहै सक्ामत-दामन 
, रिद भमयखाने से -दशाइस्त -खराम आता दै 


हवसे-मुतरिव-ओो साकी मै परीं अकसर 
अब्र आर्ता है कभी माहे-तमाम आता है 


शोकवालो की हजी ° महफिठे-राब मे जव भो 
आमदे-मुन्ह॒ की सुरत तिरा नाम भाता है 


अबे भी ए'लाने-सहूर करता हुआ भस्त कोई 
दागे-दिल करके फरोजां सरे-शाम भता है 


कलाहौर 


भाच, १६५६ 


१ सदेश लानेवासा २ निराश ३ दृखो 


१४५८ -ीशो का भदीरा 


< 
यह ख.न की महक है कि लवे-यार की खबू 
किस राह कौ जानिव सै सवा अतीदहै देखो 
गुलशन मेँ वहार आई कि जिदं हुञा आबाद 
किसिसिम्तसे नग्नी की सदा ती है देखी 


1) 


दस्ते-तहे-षम आभद ९ 


वेजार फा, दर १ -ए-आजारे-सयार है 
यूहै किहर इफ टमदमे-देरीन उ पफाहै 


हां, वाद कशो, आया रै अव रग पे मौसम 
अव्र संर कफे कापि रविद्ये-आव-भो ह्वा है 


उमडीहै हर क खिम्त से द्ल्गाम की रसात 
छाई हुई हर दाग मलामतध्की धटाहै 


वह चीज भरीटहै कि सुरुगती है सुराही 
हर काम -ए-मयः जह्‌.रे हलाहर से ्िवा१दै 


हां जाम उठाभो कि व-यादे-ल्वे-शीरीं 
यह्‌ जहूरतो यारोँने केर वार पियाहै 


इस जज्य -ए-दिक कीन जजा हैनसजादै 
मकसुदे-न्दै-शौकर वफा है न जफादहै 


एहुसासे-गमे दिर जो गमे-दिरखकासिलार्है 
उस हुस्न का एहसासटैजोतेरीअता१० द 


हर सृब्द गुलिस्तां है तिरा रू-ए-वहारी१" 
ह्र पुर तिरी याद का नको कफे-पाहे 


हर भीगी हर्द रात तिरी जुल्फ की शवनम 
ठल्ता हा सूरज तिरे होटो की फजाहै 
१ पस्धरवे नीचे आया हुआ हाय २ सवानो तकलीफ पुचाने परं 


भमादा ३ पुरानारोस्न ४ दिशा ४ त्रिदा ६ शराब का प्याला 
० ववर ८ लालसाकेमागका लदय € पुरस्वार १० दी हुई चीज 


उपहार । ११ लिला हृभा चेहरा 
शोगो वा मसौहा १६१ 


हैर रर पमन निमेषा ठं गतकः 
र्ग हित-गमफ् निर्‌ क्म को म्रा ह 
नादङीरे निद्यातच्स ए, त म्म के मना 
पट नेन जो हम दिर प तिर 


"न 
६ पराप हः द्म 


वि गार ; 
दमार दवेय१ $ ग पौरं सटनदा^ग है 


"मयपर - मोषो ८ प्रिश्सागौी - र ठ 
भररगरगम स्वपदे ष्ठ वदनि केवत है 


क्‌# अहेन) #ः ॐ + १.९२ सक. स+ {4 क 4 ० 


ॐ र £ ५ ई ५ ४ ककर ‰ # की क 5 


क४ + क ता 


मयखानो कै रौनक है, कभी खानतक्टो की 
मपना छो हवस्वाखी ने जो रस्म चटी है 
दिद्दारो-ए-वादज को हेमी वाकी ह वरन 
अव द्रहुर मे हर रिदे-खरावात वलीदहै 


शीगोंभा मब्ीदा 


१६३ 


जश्न का दिन 


जुनू की याद भना कि जश्न कादिनहै 
सखीव-मो-दार+ सजाओ कि जदनकादिनि है 
तरवउ की बज्महै बदलो दिखोके पराहून* 
जिगर के चाक सिखाओकि जसनकादिनहे 
तुनुक-मिजाज है साकी न रगे-मय देखो 
भरेजो शीश, चढाओ किजशन का दिनदै 
तमीज-रहूवर-ओ-रहजन* करो न आज वे दिन 
हर इक से हाथ मिलाओो कि जदन कादिनहै 
है इतज्ारे-मलामत मे नासलेः का हुजूम 
नजर सँभालके जाओो किजश्न का दिनहै 
वहत अजीजन हो लेकिन शिकस्त दिक यारो 
तुम आजयादन आओ कि जश्नका दिनहै 
वह॒ दोरिशे-गमे-दिक जिसकी ख्य नही कोई 
गजछकी घुनमे सुनाओकि जहनकादिनहै 


भाच १६५७ 


१ सूतीओरर्फाष्ठी २ उत्लाघ्र ३ व्क ४ मागद्रशक् ओर बमार्‌ 
क अन्तर ५ उपेरक्रो । 


१६४ शशा दा मसीहा 


हण्ड + 


रात ठल्ने जगीर सोनो मे 
माग सुलमामो आयगीनो+ मे 
दिले-उ"दशाव कमी सवर छना 
षर सिक्ते इन महीनो मे 


आन तनहाई किसी हमदमे-दैरीरन्यी तरह 

करने आई है मिरी साकीगरी शाम टले 
मुतजिरवरैटे है हमदोनो कि महता उभरे 
जौरतिरा अस क्षछवनेल्गे हर साये तछे 


प्रत १६१५७ 


१ शराव क्ये बोतल २ पुराना दोस्त । 
गीशोका मसीहा १६५ 


ग्राम 


दमतरहदै किः हूर इवः पैड कोई मदिर 
कोई उजडा हु, दे-नूर पुराना मदिर 
ढता है जो घरायी के बहानेकव से 
चाक हूर वाम, ह्रे इव दरका दमे-आबविरदट 
आसमां कोई पुरोहित जो हर पाम ते 
जिस्मपर राप मरे, माथेपे सिदुर म॑ 
सरनिगू्‌+ वेठा है चुपचापन जाने क्वसे 


इस तरह है कि पते-पदं कोई साहिरप्ै 
जिसने आफाक*पे फलाया है युं सहुरथ का दाम 
दामने-वक्ते से पेवस्त है य्‌ दामने-शाम 
अव कभीषशचाम बुज्लेगी न अँधेरा होगा 
अव कभी रात ठ्छेगी न सवेरा होगा 


असमां आसं च्यिहै किं यह जादूटटे 
चुप कौ ज्जीर कटे, वक्तका दामन ष्टे 
दे कोर शख दुहाई, कोई पायल वोले 
कोई बुत जागे, कोई सांवरी धुंघट खोले 


१ सरशुकाये २ जाद्रूगर ३ क्षितिज ४ जादू ५ जालं । 


१६६ शोणो का मसी 


तनाम 


इस तरह है फिहर इक पेड कोई मदिर 
कोई उजडा हुआ, वे-नूर पुराना मदिर 
दढता दै जो खराबी के वहानेक्वे से 
चाक ह्र वाम, हूर इक दरका दमे-आचलिरहै 
आसमां कोई पुरोहितरहै जो हर बाम तले 
जिस्म पर राख मले, माथेपे सिदूर मले 
सरनिग्‌१ वेठा है चुपचाप न जाने कवसे 


इस तरह है कि पसे-पदे कोई साहिरप्दै 
जिसने आफाक* पे फलायाहै यू सहरण का दाम 
दामने-वक्त से पेवस्त है यू दामने-शाम 
अव कभीशाम बुक्षेगी न अधरा होगा 
अव कभी रात ठ्छेगी न सवेरा होगा 


आसां आस लियिहै कि यहं जादू ट्रुटे 
पूप कौ जजीर कटे, वक्तका दामने 
दे कोई रख दुहाई, कोई पायल वो 
कोई बुत जगे, कोई सावी घूषट खो 


१ सरस्ुक्राये २ जादूमर ३ क्षितिज ४ जादू ५ जातं । 
१६६ शोथो कां मसीहा 


तुम यह फहते हौ भव कोद चार नही । 


तुम यह्‌ कहते हो वहु जगहौी भी चुकी 
जिसमे रेखा नही है दिती मै कदम 
योर् उतरा न मेदां मे दुदमन न हम 
कोर्ट सफ वर्नं न वाड्‌ न कौर म'लमः 
मृतदिरछ दोस्तो को स॒दा* दे सका 
अजनवौ दुव्मनो का परता दे सका 
तुम यह कहते हौ वहु जग दहो मी चुकी 
जिममे र्वा नही हममे अव तत्के कदम 


तुम यह कहते हौ अवः कौर चारा नही 
जिस्म खस्तं है, हाथो मे यारा नही 


अपने वस का नही वारे-सगे-सितम 
वारे - सगे - सितम, बारे - कुहसारे - गम“ 
जिसको द्रूरर सभौ इक तरफ गये 
बात की बात मे ओी-शरफ हो गये 


१ पात २ डा ३ बिखर हुए ४ आवाज ५ ताकत ६ भत्यपचाः 
के प्रत्यरकाबोक्च ७ दुखवे प्हादका वोज्ञ ८ श्रेयस्कर ~ 


१६४ शीशो का मसीहा 


तुम यह्‌ कहते हो अव कोई चार नही । 


तुम यहु कहते हो वहु जगहो भी चुकी 
जिसमे रक्खा नही है किसी नै कदम 
कोई उतरा न मेदा मे दुद्मन न हम 
कोई सफ, वन न पाई न कोद ज्मः 
मुतशिर दोस्तो को सदाः दे स्का 
अजनवी दुदमनो का पता दे स्का 
तुम यह्‌ कहते हो वह जग हो भी चुकी 
जिसमे रक्वा नही हमने अव तक कदम 


तुम॒ यह्‌ कहते हौ अवे कोद चारा नही 
जिस्म सस्त है, हाथो मे यारा नही 


अपने वस कां नही वारे-सगे-सितम 
वारे - सगे ~ सितम, वारे - कुहसारे ˆ गम“ 
जिसको द्ूकर सभी इक तरफटहो गये 
बात की वात मे ओी-चरफमऽ हौ गये 


१ प्रत्त २ डा ३ विखरे हुए ४ आदाज्ज ५ ताकत ६ भत्याचार 
के पत्थर काबोक्च ७ दुखके पादक बोज्ञ ८ ध्रेयस्कर 1; । , 


१६४ शोणो का मसीहा 


तुम यह्‌ फहते हो भव कोर चार नहीं । 


तुम यह्‌ कहते हो वह जगहो भी चुकी 
जिसमे रक्छा नही है कसी ने कदम 
कोई उत्तरा ने मेदां मे दुदमन न हम 
कोई सफ, वन न पार्ट न कोई म'लमर 
मुतदिर> दोस्तो को सदार दे सका 
अजनवी दुदमनो का प्ता दे सका 
तुम यह कहते हौ वह जग दौ भी चुकी 
जिसमे रक्खा मही हमने अव तक कदम 


तुम यह कहते हौ अव कोई चारा नही 
जिस्म सस्त है, हाथो मे यारा* नही 


अपने वस का नही वारे-सगे-सितम, 
वारे ~ सगे - सितम, वारे ~ कृहसारे ~ गम“ 
जिसको द्ुकर सभी इक तरफहौ गये 
बातत की वाते मे जी-शरफमः हो गये 


१ पात २ कडा ३ विरे हए ४ भावा ५ ताकत ६ अत्याचार 
के पत्थर काबाज्ञ ७ दुखके पहाडका बोक्ष ८ श्चेमस्कर। -, 


१६८ शीशो कां मसीहा 


लरण्ट्ञेड 
४ २५४६ 


९." उ, स्के नर हुछ है ने पयाम 


# मि । भ 
द. . र 
_ न= - र जन्जननहो नोर नात बहुत 


4 लगेञ्यै र्क--े-दिल की गवाही 


र ¶ *#` ष्‌ 
रन्छ्न्ये , श्रे कास्ता न्यो नही देते 


स.येएदिन ज्य न्त कक क्सि का 
प्र दुस्मने-ग॑है ते रेल भ्यो नही दत 


१६६५ 


द 
९ ६५ रै श ष र्‌ 


नदीदहि न सुखन, अव न हूफ ह न पयाम 
कोई भी हील -ए-तस्कीन नही गौर आस वहत टै 
उम्मीदे-यार, नजर का मिजाज, दद कारगर 
तुम आज कुछ भी न पूरो कि दिल उदात बहुत दै 


हां नक्त वरो,+ लाभो कव-भो-दिल की गवाही 
हां नग्म गरो, साज सदा क्यो नही देते 
पेमाने-जुन्‌ं* हाथो को शरमायेगा कव तकं 
दिलवाले, गरेवां का पता क्यो नही देते 
ववदिी-ए-दिल जब्र नही "फेज" किसी का 
वह्‌ दुरमने-जां है तो भुला क्यो नही देठे 


लाहौर जेल 
३१ दिसरवर, १६५४८ 


१ ममकी वात जानने वालो २ उमादकाप्रण। 
श्ोशो का मसौदा 


१.७० 


न दीददहै न सुखन, अव न हफ है नपयाम 
कोई भी हीर -ए-तस्कीन नही ओर आस वहत है 
उम्मीदे-यार, नजर का मिजाज, ददं कारग 
तुम आज कुछ भी न पूछो कि दिक उदास वहत दै 


हाँ नुक्त वरो,+ लाओ लब-अो-दिल की गवाही 
हां नग्म गरो, साज सदा क्यो नही देते 
पमाने-जुनू* हाथो को शरमयेगा कव तकं 
दिर्वाखो, गरेवा का पता क्यो नही देते 
ववदी-ए-दिक जत्र नही "फेज किसी का 
वह दुरमने-जांहै तो भुला क्यो नही देते 


लाहौर जेल 
३१ विसबर, १६५८ 


#; 


१ मम की बात जानने वालो २ उ-माद का प्रण । 
सीणो का मठी 


१.७० 


वेदम हुए वीमार, दवा क्यो, नही देते 
पुम _ अच्छे, मस्ीहा हो शफा क्यो नही देते 
ददं श्वे - हिं कौ जा, क्यो नही देते 
खूने-दिरे - वहशी का सिका क्यो नही देते 
मिट जायेगौ भमखखलूक तो इसाफ करोगे 
मु्षिफ हो-तो अव ह्न उठा क्यो नही देते 


£ पुरस्कार २ ईनाम ३ प्रलय का दिन । 
शीशों का मसोहा 


न दीद ने सुखन, अव न हफ दहै न पयाम 
कोर भी हील -ए-तस्कीन नही मौर आस वहत है 
उम्मीदे-यार, नजर का मिजाज, ददं कारग 
तुम भाज कुछ भी न पूछो कि दिल उदास वहत दै 


हाँ नक्त वरो,+ लाओ लव-भो-दिकल की गवाही 
हां नग्म गरो, साज सदा क्यो नही देते 
पमने-जुन्‌* हाथो को शरमायेगा कव तकं 
दिल्वालो, रेवां का पता क्यो नही देते 
वर्वादी-ए दिक जब्र नही "फज' किसी का 
वह ॒दुरमने-जांहै तो भुला क्यो नही देते 


लग्हौर जेल 
३१ दिसषर, १६५८ 


>? १ 
१ ममकी बात जानने वालो २ उमादका प्रण । 
श्षीशो का पीदा 


१७० 


न दीदरै न सुन, अव न हेफ है नपयाम 
कोई भी हीर -ए-तस्कीन नही गौर आस वहुत है 
उम्मीदे-यार, नजर का मिजाज, दद कारम 
तुम आज कुछ भी न पो कि दिल उदास बहुत है 


हाँ नुक्ते वरो, छाओ टव-ओ-दिक की गवाही 
हा नग्म गरो, साज सदा क्यो नदी देते 
पमाने-नुनूं* हाथो को शरमायेगा कब तक 
दिल्वालो, गरेवा का पता क्यो नही देते 
ववरदिी-ए-दिल ज्र नही 'फंज' किसी का 
वह दुर्मने-जांहै तो भुला क्यो नही देते 


लाहौर जेल 
३९१ दिसबर, १६५६८ 


१ | 
१ मम की वात जानने वालो २ उमादकाप्रण। 


१७५ शीशो का मीः 


वे-दम हृए -वीमारः दवा-क्यो 'नही देते 
तुम अच्छे मसीहा हो शफा क्यो नही देते 
ददे शवे - हियं री जजा+ क्रयो नही देते 
सूने दिले - बहश का सिलार क्यो नही देते 
मिट जायेगी मलक तो इसाफ करोगे 
मृिफ हौ तो भव हश्रग्उठा क्यो नही देते 


१ पुरस्कार २ ईनाम्‌ ३ प्रलयं का दिन। 
शोरयो का मसोहा 


१७१ 


५ 


शोरिशे चजीर बिस्मित्लाह्‌ 


हई फिर दम्तहानै-द'ध्क की तदवीर विर्मिल्लाह 
हर इके जानिव मचा कुह॒रामे-दार-ओ गीर विस्मिल्लाह्‌ 
गखी-कुचो मे विखरी शोरिदो-नजीर विस्मित्लाह्‌ 


दरेजिदां पे बुखवाये गये फिर से जुनृवाठे 
दरीद, दामनोवारे, परीशा भेमुमौवाठे 
जर्हा मे दर्देदिल की फिर हुई तौकीरः विस्मिल्लाह्‌ 
हई फिर दम्तदहाने-द'इक की तदबीर विस्मित्लाह्‌ 


गिनो सव दाग दिर के, हसरते गौकी निगाहो की 
सरे-दरवार पुसिश> हो रहौ है फिर गुनाहो की 
क्यो यासो ्युमारे-नाल -ए ~ शवगीर विस्मितं 


सितम की दास्तां कुश्त दिलो का माजराक्दियि 
जो जेरे-लब न कहते थे वह सव कुछ वरमला* किये 
मुसिर है मुहतसिव राजे - शदीदाने - वफा किये 
लगी है हृफं नागुप्त ४ पर अब ता"जीर विस्मिल्लाह 
सरे-मकतख चलो बे-जहूमते-तकसीर° विस्मिल्लाह 
हई फिर इम्तहाने-द'दक की तदबीर विस्मिल्लाह 


लाहौर जेल 
लनवरी १६५६ 


१ ष्टेहृए २ गौरव, गरिमा ३ पृछ-गछ ४ खुलकर मुह पर 


५ अनकही बात ६ पाबदी ७ उपराधकरनेषाक्ष्ट कयि विना। 


१७२ शीशों का मतीदा 


आज बा्ञार मे पा-ब-जौल्ं चलो 


चरमे नम, जने-शोरीद * काफी नही 
वुहमते - इक्‌ -पोगीद २ काफी नही 
जज बाजार मे पा-व-जौर्ला3 चेखो 


^ 


दस्त-जपा* चलो, मस्तृ-ओ-खां* चलो 
प्राकृ बर-सर चलो, खूं -व - दामां चलो 
राह तक्ता है सव॒ शह्‌रे-जानां चलो 


हाकिमे - शहूर 'भी, मजमएआग्म भी 
तीरे, इत्जाम भी, सगे ~ दशनाम भी 
एदे - नायाद ग), ,रोजे-- नाकाम भी ,. 


: ~ इनका दमृसाज° अपने सिवा कौन दै 
~ श्रह्‌.रे-जनाँ मे अव वा-सफा= कौनरहै 
दस्ते-क्रातिक के शायां रहा कौनहै 


1 


रण्ने दिल१° वंध लो दिलफिगासे वलो ५११ न= = 
फिर हमी कतक हो आये यारो चलो 


लाहौर जेल 
११ करवरौ १६५६ 


ल ९ उद्रि प्राण २ गुष्ठप्रेम क( लष्ठ ३ वैरम उनीर डति ४ दाय 
भगा नेकर ५ मत्त भौर नाचते हए ` ६ माली का पप्यर्‌ ७ देमन्द 
` पक पवि, शुद्ध 6 याप्य १० दिल का सफर क सामान 1 


भोगेका सीह १३३ 


ध | 
गर्ल 

यह्‌ जफा-ए-गम का चार, वह्‌ नजाते-दिल का आलम 
तिरा हृस्न दस्ते-ई'सा^, तिरी याद रू-ए-मरियमः 


दिल-जो-जां फिदा-ए-राहै* कभी आके देख ॒हमदम्‌ 
सरे ए-दिकफिगारँ* शवे - आरू का आलम 


तिरी दीद से सिवा है तिरे शौक मे वहारं 
वह जमी जहाँ भिरीदहै तिरे गेसुभो की शबनम 


ये अजब कयामतें हु तिरी रहगु्र मे गुजरा 
न हुमा कि मरभिटे हम, न हुआ*कि जी उठे हम 


खो सुनी गर्द हमारी, यूं फिरेष्ँ दिनि कि फिरसे 
वही गोश -ए-कफसथ है, वही फस्ले-गुल का मातम 


सखाहौर जे 
फरवरी, १६५६ 


१ इसाकाहाय २ मरियम का वेहरा ९ राह्‌मे नियर ४ द्र 
हए दिल वाल्लोक्ागलीमे ५ पिजरेकाकोना। 
शीय का मसीहा 


१७४ 


क दे-तनहाई 


दूर भफाकष्ये कहूराई कोई नूरकी लहर 
स्वावही स्वावे है, वेदार हभ ददंका शहर 
स्वा ही स्वाबर्है, नेर वे-ताव हने मी 
अ दमावदे -जुदाईर मे सहर होने छगी 
कास -ए-दिकञड मे भरी अपनी सुवरूहीर मेने 
घोककर पतल्द्ली-ए-दीरौच" मे इमरोञ्च का जह्‌ र 


दूर आफाकयपे रहुयाई कोई नूर कीणर 
आख से दूर किसी सुब्ह्‌की तमहीद लि 
कोद नरम, कौर सुराब्रू, कोई काफिरं सूरत 
अष्दमावदे-जुदाई्‌ मे मुसाफिर मरत 
वे-खबर गुरी परीशानी-ए-उम्मीदर च्य 
धोलकर त्त्स्री-ए-दीरोज मे इमरीक्ञ का जह्‌ र 
हस्षरते - रोज - मुकात रकम कौ मैने 
देस-परदेस के याराने-कदटष्वार* के नाम 
हुस्नै-आाक, जमाले-लव-ओ"रुखस्ार के नाम 


जेर साहौर्‌ किख 
माच १६५६ 


न क्कि 
१ क्षिति २ विरहका यमलोक ३ हव्य का निक्ना-पत्रि ४ सुबहु 
पोनेकीशराव ५ वीते दिनो की कडबएहुटः ६ भूभिका ७ शराब पीनेवाते 


दस्ति) 


भोगो का मसो 


१७१ 


हम खम्त ननो से मुहतामिवो क्या माछ मनाल १ का पूछते हो 
जो उमे हमने भर पाया सव सामने छाये देते 
दामनमे है मृदते-खाके जिगर,२ सागरम है खने-हस्रते मय> 
खो हमने दामन स्राड दिया,खो जाम उल्टाये दते हैँ 


किला लाहौर 
माच १६५६ ` । 
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१ मपत्तिर भिगरकमुदरी भरमन्क ३ शराव कौ लालसा तो सून 


१३६ प्रलो का भसीहां 


हम्द 


मकल्िकि -ए- बहर - जिदगी तेरा 
युक्र क्सि तौर से अदा कीजे 
दौरते-दिल का वुं शुमार नही 
तगदस्ती का क्या गिट कीजे 


जो तिरे हुस्न के फकीर हुए 
उनको तशवीने - रोजगार कटां 
दद वैचेगे गीत भायेगे 
इमप्ते सुशवक्त॒कारोधार काँ 


जाम छलका तो जम गई महफिल 
मिनते - लृत्फे ~ गमगरसारः किसे ? 
अरक'टपका तो खिर राया गुलयन 
रजे - क्मजर्फा-ए्-वहार> नसि ? 


सुदानरी है कि चदम~ओ-दिल की मुगाद 
देर मे हैन खानकाह मे रहै 
हम कहां किस्मत आजमानै जाये 
हर सनेम अपनी वारस्गाहु मे है 

कौन ठेवा गनी दै जिससे कोई 

नव्दे-शगम्स भो केमर* की बात करे 

जिसको शौके ~ नवद हौ हमसे 

जाये तस्वीरे - कायनात करे 

न १६५६ 


१ काभकौीचिता २ सटाकुमूति करन वातेके अएनद की परायनाः 
बहारके आपन कादं ४ सरमा < चादप्रूरजपेश करना ६ लडाई 
7 शौक ७ सृष्टि विजयं। ¢ 


पेशो का मसीहा १७७ 


[विकि म) 1. 1 > "न्मी न 


गज्रल 


तिरेगमको जाकी तलाश थी, तिरे जाँ-निसार चले गये 
तिरी रह मेकरतेथे सर तरव, सरे-रहगजार चके गये 


तिरी कज-अदाई\ से हारे इवे-इतजार चटी गयी 
मिरे जन्ने-दालस्से रूठकर मिरे गमगुसार चके गये 


न सवाखे-वस्ल, न॒ अज-गम, न हिकायत न शिकायतें 
तिरे अह्‌.द3 मे दिरे-जार के सभी इस्तियार चे गये 


यह्‌ हूमी ये जिनके छ्िवास पर सरे-रु सियाही लिखी गयी 
यही दाग थै जो स्जके हम सरे-वस्मे-यार चकेगये 


न रहा जुनूने-रुखे-वफा, यह्‌ रसन यह्‌ दार करोगे व्या 
जिन्हे जुर्मे-इ्कपे नाज था वह्‌ गुनहगार चे गये 


जुलाई १६५६ 


१ वाको अदाएं दिखाना २ अपनी दशा पर सतप ३ युग। 


१७८ शीणो क मसी 


आ गयी फस्ठेसुक चाके गरैर्वावालो 
सिल गये होट कोई जसम सिठेया न सिले 
दोस्तो वज्म मजाभो कि बहार आई 
खिर गये जरम, कोई फुल चिकेया न खिले 


भप्रेल १६५६. 


ट्ल्तीदटै मौजेमय को तरह रातं इन दिनो 
खिल्ती है सुब्ह्‌ गुल कीतरहरगओदूसेपुर 
चीरं ह जाम, पास+ करो कुछ वहार का 
दिख आर्ज से पुर क्रो, असिं टहुसेपुर 


१ सयात, ध्यानं ।; 


शणो का मसौहा 


१७६ 


गत्तल 
क्वे व्ह्रेगा दद एे दिक, केव रात वमर होगी 
सुनते थे वह अयेगे, सुनते थे सहर) होगी 
कव जान ल्ह होगी, क्व॒ अक्र गुहुरस होगा 
क्रिम दिनि तिरी शनवार्ई टे दीद -ए-तर होगी 


कवं महुकेगी फस्ठे गुल, केव॒वहकेगा मयान 
केव मुब्है-सुखन होगी, क्व शमे -नेजर होगी 


वाद्‌'जग्है न जाहिद है, नासहदहै न कातिल दहै 
अव दाहु.रमे यारो की किस तरह वसर होगी 


क्व॒ तके अभी रह देख टे कामे जानान ५ 
कव ह्र मुञध्यनः है तुज्लको तो पवर होगी 


दितवर १६५६ 


१ प्रमात २ मोनी ३ धमोपिदेशक ४ नियम-सयम का पालन करने 
वाला ५ प्रेमिका काडीनडौल (शरीर) ६ निरिच्त)। 


१८० शीश का मपीहां 


द मंसिर 
(१) 


मुलाकात भिरी 


सारी दीवार सियह्‌ हो गयी ता हृत्क ए-वामर 
रस्ति वुक्च गये, रुस्सत हए रहगीर त्मम 
अपनी तनहाहं से गोया हई फिर रात मिरी 
हो न हय आज फिर आर्द्‌ है मूखार्केत मिरी 
इव हथेटी पे हिना, एके हथेटी पे लह 
दके नजर जहर चयि, एक नजर मे दार 


देर सै मजिले-दिक मे कोई नाया न गया 
फूरक्ते-ददे मै वे-आव हुआ तरत -एदाग 
किसे किये कि भरे रग से जरमो के अयागर 
ओर फिर खुद ही चली गाई मुाकत्त भिरी 
आशना मौत्‌ जी दुदमन भी है गमयवार भीर 
वह जो ह्मछोगो कीकातिलभीदहै दिलदार भीदहै 


~--=----=-~------- 


१ उपरक्ंधेदेतके २ सुरापात्र ३ परिचित । 


शीश का मसीहा 


(२) 
खत्म हुई वारिशे-सग 


नागर्हा+ जज भिरे तारे-नजर से केटकर 
दुकडनदटरुकडे हुए आाफाक पै चुरशीदे-आ कमर, 
अव किसी मिम्त अंधेण ने उजाखा होगा 
बुक्ष गर्द दिक की तरह रषि-वेफा मेरे वाद 
दोस्तो, काफिल -ण्ददं का अव म्या हागा 





अव कोई ओौर करे परवरिो-गुलदाने-गम 
दोस्तो, पत्म हर्द दीद -ए-नर की रावनम 
भम गया चोरेजुन्‌, स्त्म हर्द वारिी-सगः 
खके-रह॒ आज ल्य है ल्बै-दिक्दार का रग 
कु-ए-नानाँं मे खुला मेरे चख्हु का परचम“ 
देखिये, देते है किस-किमको सदा मेरे बवाष्द 
"कौन हता है हरीफे-मये मर्दअफगने-द'दकः 
है भमुकरर ल्वे-साकी पं सिला मेरे वाद” 


-रवेबर १६६० 


१ अनानक २ क्षितिज ३ सूरजचाद “ पथराव ५ ड 
£ भनेको पषछठाड दने वाली इदक कौ शराव से ट्ककर तेने वाला ७ दुबारा । 


८२ शीशी फा मसींहा 


इन दिनो रस्म-ओ-रहे-शहरे-निगारां क्य है 
कासिदा,१ कीमते-गुखगदते-वहारां क्या है 
कर-ए-जानां है करि मकतल है कि मयखनि है 
आजकल सूरते-वबदी-ए-यारँं व्या है 


प य 


१ सदेशवाहक 


शीथा का मसीहा १८३ 


आज थू मौज दर-मौन गमेथम गया, 
इम तरह गमजदो को करार आगरया 
जसे सरण ए-जुत्फे-वहार आ गयी, 
जसे पेगामे-दीदारे-यार आ गया 


जिसकी दीद-ओं तलव वह.म समञ्ञे थे हम, 
स्-व-म फिर मरे-रहुगुजार आ गया 
सुष्टे-फर्दा+ कौ फिर दिर तरमने लगा, 
उम्र -रप्त तिरा एतवार आ गया 


स्त॒ वदलने लगी रगे-दिट देखना, 
रगे-गुलढन से अव हाट खुठता नही 
ज्म द्रवे कोई या कोई गुल खिला, 
अङक उमडे कि अब्र -वहार आ गया 


सूने-उ'इ्दाक> से जाम भरने लगे, 
दिर सुल्गने रगे, दाग जर्ने लगे 
महफिरे-दद फिर रग पर आ गई, 
फिर शवे आरज्‌ प्रर निखार आ गया 


सरफरोशी के अदाज वदे गये, 
दा'वते-कत्छ पर मकतले रहु.र मे 
डालकर कोई गर्दन मे तौक आ गया, 
खादक्र कई कषे पे दार! आ गयां 


"पौज' क्या जानिये यार कसि आस पर, 
मुतजिर है कि लायेगा कोई खवर 
मयकशो पर हआ मृहतसिब मेहर्वां, 
दिलफिगारोपे कात्तिलकोप्यारञअओ गया 

१ भानेवाला सवेरा २ बीता जीवन ३ प्रेमियोकाचून ४ फासी, 
सूल । स 


>; शीशो का;मसीहा 


कहा जाओगे 


ओरवुद्धदरमे लुट जायेगा हूर वाम पे चदि 
अ"क्स खो जायेभे आईने तरम जायेगे 

अश के दीद -नमनाकसे वारी-वारी 

सव सितारे सरे-खाशाक+ वरस जा्येगे 

आस के मार थके-हारे शविस्तानोर् भ 

अपनी तनहाई समेटेगा, विायेगा कई 
वे-वफाई कौ घडी, तकृ-मु दारात> का वक्त 
इस घडी अपने सिवा याद न आयेगा कोई 
त्वे दुनिया का समा, खत्मे-मुलाकात का वक्त 
इस घडी एे दिठे-आवार कहां जाओगे 

इस घडी कर्‌ किसी का भी नही, रहनै दो 
कोई इस वत मिलेगा ही नदी रहने दो 
ओरमिचेगाभीतो इस तौर कि पछनाओगे 
इस घडी एे दिक-आवार कर्हां जाभौगे 

ओर कुद्ध देर ठहर जाओ कि फिर नदतरे-सुब्ह्‌ 
ज्म की तरह हर इकं अलि को वेदार करे 
ओर हर कुरत ए-वा्माँदगी-ए-आचिरे-शव 
भुलकर साम 'ते-दरमादगी-ए-आािरे-दप५ 
जान-पहचान मुलाकात पे दसरारऽ करे 


दिसमर १६६१ 


१ धामरुसृवर्‌ २ शयन्‌-क्म्‌ ३ अण्दर्‌ सम्मान के सपाप 
४ पिद्धले पहर की शिथितताकामारा हुआ ५ पिष्टे पहरकी वक्सीका 
सभय ^ माग्रह्‌। 


शौशो का मसी १८५. 


भरं १६६२ 


गजल 


यक्-व यक दोरिगे-फुगां+ कौ तरह 
फस्ले गुर आई इस्त की त्ह्‌ 


सह्‌.ने गुडन मे वहरे-मुदताकाः 
हर रवि खिच गई क्रमाँंकी तरह 


फिर ल्ट से हर एक कास -ए दाग 
पुर हुआ जामे-अगवां की तरह 


याद आया जुनूने गरमगदत ५ 
वे-तल्व* क्जे-दोस्ता कौ तरह 


जाने किस पर हौ मेह्‌.र्वां कातिल 
वे सवव मग नाग्हाँ की तरह 


हर सदा पर ल्गे दै कान यहाँ 
दिल संभाले रहो जुर्बाँं की तरह 


१ रेने कये आवाज २ इच्छको के लिए ३ दाम (धाव) कामिनापात्र 
४ लालजाम ५ खोया हूभाउमाद ६ जौमागान जाये ७ अवान्‌ 


मौत । 


१८६ 


शोणो का मसीहा 


शह रे-यासं 


अस्मां की गोद मे दमं तीडता है तिप्ले-अत्र 
जम रहादहै अब्र के होटो पे सू-जालूद कफ 
बुक्ते-वुते वुञ्च गर्द है अर्णः के हुजरो* मे आग 
धीरे-धीरे विद्धरहीदहै मातमी तारोको सफ 


ए सवा, नायद तेरे हूमराह्‌ यह्‌ खौफनाक शाम 
सर ज्ुकाये जारहीटहै दहुरेयायंको तरफ 


शह्‌ रे-यारां जिसमे इस दम दृढती फिरती है मौत 
रोरदिल वकि मे अपने तीर-ओ नेदतर के हदफ* 


इक तरफ वजती हे जीशे-जीस्त" की शशहुनादयां 
इक तरफ चिधाडते है अहु. रमन ९ कै तन्ठ-मो दफ 


जाके कहना, एे सवा, वा'द अजं सलामे दोस्ती 
अजेव निस दमगुजरहो शह्‌रे-यारां की तरफ 


ददते-शव मे इस घडी चुपचाप है शायद रां 
साको-ए-सुब्हे-तरव °, नगम -व्‌ कव °, सागर-व-कफः 


वह्‌ पहुंच जाये तो होगी फिर से वरपा अजुमन 
ओर तरतीवे-मृकाम-ओ-मनसव-ओ-जाह-ओ दारफ+ ° 


१ बादलकाब्रालक २ आकाश ३ कोठरियो ४ ल्य, निशाने 
५ जीवेन उत्सह्‌ ६ बदीका खुदा ७ उल्लासके प्रभतवासाफीप होट 
पर गीत लिये ६ हाथमे सुरापान लिये १० स्थान, पदवी, स्तवे भौरभ्रेम 
काच्रम। 


शीशो का मसीहा १८६७ 


गजल 


नं गंवा नावके-नीमक्शण+ दिले-रेज-रेज गेवा दिया 
जो वचे है सग समेट खो, तने दाग-दाग लुट दिया 


मिरेचार गरोको नवेदर हो, सफे-दुदमनां को खवर करो 
जो वह्‌ कज रखते ये जान पर वह हिसाव आन चुका दिया 


करो कज जवी पे सरे-कफन, मिरे कातिखोको गृरमांनह) 
कि गूरूरे-इषठक का वाकपन पसे-मग* हमने भुला दिया 


उधर एक हफ किं कुदतनी*, यँ खख उ'च* था गुपतनी" 
जो वहा तो सुनके उडा दिया जो लिखा तो पढके मिटा दिया 


जोस्वे तो कोहे-गरँ्थेटम,जोचलतोजांसे 'गुजर गये 
रहे-यार हमने कदम-क्दम तुले यादगार वना दिया 


१ मापा तिषाष्मातीर्‌ २ स्वुमाययरी ३ मरनमेणः ४ म्ब 


दे थाल ५ विवशता ६ बटमयाग्य ७ यटून यदा पहाद्‌। 
शय शीश वा मगरी 


खुश्ा जमानते-गस 


दथारे-यार तिरी जोठिरो-जुनूं पे सटाम 
भिरे वतन तिरे दामाने-तार्तार की खर 
रदे-यकी * तिरी अफगाने-खाक-ओ सूपे मलाम 
भिरे चमन त्तिरे जप्मोकैखालजारकीम्वंर 
हूर एक खान -ए-वीर्रास्को तीरमी पेमलाम 
हर एकं साक-व्र-सर,3 खानममां-खरावर कध खर 
हर एक कुत -ए-नाहक कौ खामशी पे सलाम 
हर एक दीद -ए-पुरनम की आव-ओ ताव की सेर 
रवां रहे यह्‌ रवायत, खुदा जमानते-गम 
निदाते-खत्मे-गमे-कायनात° से पहले 
हर एक के साथ रहै दौकरते-अमानते-गम 
कोई नजात न पाये नजात से पहछे 
सुक्‌ भिरे न कभी तेरे पाफिगारोर को 
जमाले-खनेसरे-खार की नजर न ल्मे 
अमां मिले न कही तेरे जानिसारो कौ 
जराले-फक-सगे-दारः को नजर न लगे 


सदन, १६६२ 





१ भआस्याकामाग रे उजडाघर3 जिक्षकेसरयधूसदहो ४ जिसरू 
धर उजड चुकाहो५ नयामकामाराहृजा६ धयै ७ समारमेदुस 
वे अते वा उल्तास् ८ धाय पैरावति € फासीके मयका तज। 


शीतो का ममसीहा १८६ . 


जव तेरी समदर भंखोमे 
(गीत) 


यह्‌ धूप किनारा, शाम ठले 
मिरूते हुँ दोनो वक्त जहां 


जो रातन दिन, जो आज न कल 
पल भर को अमर, पल भरमे धुआं 
इम धूप किनारे, पक दो पल 

हीटो कौ र्पकः 

वाहो की छनक 

यह्‌ मेल हमारा, स्रूठ न सच 

क्यो रार करो, क्यो दोपधरो 
किंस कारन ज्लडी वातकरो 

जव तेरी समदरञखौमे 

इस शाम का सुरज टूबेगा 

सुख सोर्येगे घर-दर वाले 

ओर राही अपनी राह कमा 


दम्‌ से, १६६३ 


१६० शीशौ का म 


र्गह दिल का निरे 


तुमनअयियेतोहर चीजवहीथीकिजोहैः 
आसम हृहे-नजर, राहगुजर राहगुजर, शीश्च -ए-मय शश्च -ए-मय 
ओर अव शीश -ए-मय, राहगुजर, र गे-फलके 
रगहै दिर का मिरे “खने-जिगर होने तक" 
चपई्‌ रग कभी राहतेदीदार^ कारगं 
सुमईरगकिदहै साअ्तेवेजारका रग 

जद पत्तो का, खस-ओ-वार का रग 

सुख फुशो का, दहुक्ते हए गुखजार का रग, 
जह.रकारग, खहूका रग, गवे-तारष्कारग, 
आसमा, राह्गुजर, शीश -ए-मय 

कोई भीगा हुभा दामन, कोई दुखती हुई गग 
कोई ह्र ठहज वदरता हुजा आर्दन है 


अवजौोअयेहौतो ठ्हो किं कोई रग, कोर्ट रुत, कोई शे 

एक जगह पर ह्रे 

फिरसेडकेवार हर इक चीज वहीहौकिजोरहै 

आमर्मा हद्‌ -नजर, राहृगुजर राहेगरूजर, शीश -ए-मय शीज्ञ -ए-मय 
मास्को 
नगस्त १६६६३ 


१ दशनका सुख काली रात। 


शीणो का मसीहु १६१ 


मास्फो 
१६६३ 


पास रहो 


तुम मिरे पाम न्ह, 

मेरे कातिल, भिरे दिक्दार, मिरे पाम न्ह, 
जिम घडी रात चके, 

आममानौ का लट्‌ पौ यै नियहू रात चे, 
मरहमे मुरव + स्यि नरतरे-अत्माम : च्थि, 
वन करती हुई, हेमती हुरई, गाती निरटे 
दद बे कमनी पाजेतर वजतिी निकटे 

जिस घडी सीनोमे दूये हुए दिल 

आस्तीनो मे निर्टाग् हाथो की रह्‌ तवने ठग, 
आसं च्ि, 

ओर वच्चो परिलवेने गी तरह कुलमु मयर 
वहरे-नासूदगी* मचपरेतो मनायेन मने 

जव कोई वात उनायेन वने 

जव न कई वात चे, 

जिस घडी रात चर, 

जिस घडी मातमी, सुनमान, सियह्‌ रात चले 
पाम रहा 

मेरे कातिल, भिरे दिलदार, भिरे पास रहो 


१ सुगधका मरह्मर्‌ हीरे का नश्कर (फोडाचीरने का चाक्‌) 
हुआ ४ शराव लने का कलकल स्वर ५ निराशा वे करण । 


१६२ 


शौशो का मतीः 


वषर 
१६५७ 


गजल 


तिरी उम्मीद, तिरा इतजार जव से है 
न शवर को दिन से शिकायत, न दिन को श्वसेरै 


किसी कादद होकरते है तेरे नाम रकम 
गिक रहैजो भी किमी से तिरे सववसे दै 


हुमा है जव से दिले-नामुत्रूर वे काबू 
कछाम वु्खसे नजर फो वडे अदबसे दै 


अगरण्रर१ है तो भडके, जो पूरू है तौ खिले 
तरह-तरह की तरव, तेरे गे-क्व से दहै 


कहौ गये दवि-फुरक्तर के जागने बाले 
सितार -ए-सहरीग हमक्छम क्व से है 


१ विगारीर विरहकी रात्र ३ सुहवा सितारा। 
शीभो का मसीहा 


१६३ 


गत्तल 
हर सिम्तं परीर्शां! तिरी आमद के करने 
धोखे दिये क्या-क्या हमे वदे-सहरीः ने 


हर मजिले-गुरवतग्पे गृर्मां हीताहै धर का 
बहलाया दहै हर गाम वहत दर-वन-दरीने 


थे वज्म मे सव दूदे-सरे-वज्मण से शादां 
बेकार [जलाया हमे रोदाननजरी ने 


मयखाने मे आ'जिज आजुददिरी*ः से 
मस्जिद का न रखा आशद्यु्तसरी९ ने 


यह्‌ जाम -ए सदचाक वद क्नेमेक्याथा 
मृहख्त ही न दी कंज' कभी वखियगरी ने 


सदन 
१६६२ 


१ श्रद्द र गुह कीया ३ परदेस की मडि ४ महपिस र 
छाया हमा धुञं५ दिलङक्ादुसीषहोा ६ किग्पिरापन ५9 सौ जब: 
फटा हया कपष) 


१६४ शी का परोद 


गत 


दारहै-फिराक^, मदहे-ख्वे-मृश्कबू* करं 
गुरतकदे* मे किसने तिरी गुप्तगू कर 


यार-जारशना नही कोई टकराये किससे जाम 
विस दिररुवा के नाम पे खारी सुव्रु* कर 


सीने पे हाथदहै, न नजर को तलासे-बाम 
दिक माथ दे तो भाज गमे ञारजू करं 


कव तक सुनेगी रात, कहां तक सुनायें हम 
रिक्वे गिरे सव आज तिरे रू-व-रू करं 


हमदम, हदीसे रू ए-मरमत९ सुनादयो 
दिलको लहु करे करि गरेवां रू कर 


माद्युप्त सर° है, मुहतसिवो, मुह्‌ न आइये 
सर वेच दं तौ फित्र-दिल-ओ-जां अषदू* करः 


""तरदाममी+ पे शेख, हमारी न जाइयो 
दामन निचोडदे तो रिश्ते वू कर” 


१ विरहुषीन्यास्यार्‌ भुगधितहोठो षी प्रणसा३ परदेस * यार 
से परिचित्त ५ सुरापाप्र ६ निदाकी गसी की चर्चा ७ सिरे प भ्रतिबध 
लगाने वातो ६ दुर्मन १० दामन का श्रीगा हीना {गुनहगार होने का चिह्ध) । 


शीशो का ससीदहा १६.१५ 


मतर 


-रहगुजर, माये, गजर +, मजिछ-ओो-दर, ह॒त्क ए-वाम 
चाम पर सीन -ए-महताय? सुखा, आरहिस्त 
जिस तरह खोरे कोई वदे-क्वा, आहिस्त 
ल्क -ए-वाम तले, सायो का ठहय हुआ नील 
नीट की ज्ञीर, 

ङी मे चुपके से तंरा, किमी पत्ते का हुवाव 
एक पट तंरा, चटा, फूट गया, आहिस्तं 

बहुत अगदिस्त , बहत हल्का, खुनुक> रगे शराव 
मेरे शीशे मे ढला, आदिस्त 

रीर -ओ-जाम, सुराही, तेरे हाथो के गुराव 
जिम तरह दूर किसी रवावं का नक्ड 

आप ही आपं बना, मौर मिटा, आहिम्त 


दिल ने दुहराया कोई हफं वफा, आहिस्त 
तुमने कहा, “भहिस्त 1 " 
वदने सुकं कैक्हा 
"'अौर जरा आहिस्त 1 '“ , 
मष्क । - 


^~ ~ 


१६६४ । 


पेड २ चदि सीनां ३ शीतल 1 
१६६ शी्शो का ममी 


= 
नई न्मे ओर गजलें 


गरंतलः 


अव वर्मे - सुखन सुहवते - सोच्तर्गां! है 
अव हत्कं -ए-मय, तायफ -ए-वेतलबां* है 


हम सहल तल्व कौनसे फरहाद ये, छुकिन 
अव दहु.रमे तेरेकोरई हमसा भी काह 


घर रहिये तो वीरानी-ए-दिल खाने को आवे 
रह्‌ चचक्यि तो हर गामपे गोगा-ए-स्गाँर्दै 
है साहवे-दसाफ, सुद इसाफ का तास्व 
मुहर उसकी है, मीजान\ व-दस्ते-दिगरां^ है 


अरवावे-जुन्‌ ° यक-व-दिगर, दस्त-ओ-गरेर्वां ४ 
गौर जेदो-हवस** दुर से नक्जारकुनांहै 


१ जलेहुाकासायं २ मदिराकाक्षेत्र ३ उन लोमा कौ मडली 
जिं कर नही चादिए ४ कृत्तोकाशोर ५ तराजू ६ दूसरोकेहाथमे 


७ उमादवाले म एकदूमरेसे € गरे्वंमे हाय डति हए, लडने हुए 
१५० कामनामो कौ फौज] 


शीश का मसीहा 


१६६ 


हू 

फिर वर्ण स १ 
{किर जव्ते २ से वदन 
१ सावधानी --- तन ०) 


{8 


रचत 


कयि आरज्‌ से पै्मा+, जो मआलर तकन पर्हचे 
शव-ओो-रोजे-आदानाई, मह्‌-भो-सारु तके न परहचे 


वह नजर वहम नं पहुंची किं मृहीते हुस्न करते 
तिरी दीद बै वसीले खदू-ओ-खाटे तक न पहुचे 


वही चश्म -ए-वका* था, जिसे सव सराव* समन्त 
वही श्वाय मौो'तवर६ये, जो खयाल तक न पचे 


तिरा लत्फ\ वन्डे-तस्की, न करारे-क्षरहे-गम^ से 
विह दिलमे वह्‌ गिरंभी,जौ मलाल तकन पर्हैचे 


कोई यार जां से गुजरा, कोई होदा सेन गुजरा 
‰ नदीमे-यक-दो-सागर€, भिरे हारु तक म पह 


"पौज' दिल जाये, करे फिर से अज-नानां + * 
"प्तक आये, पे सवार तक न पहुचे 


` मर्बाधना ४ जीवन धाय 
पीडाकी प्पास्या & एकः 


२०१ 


१ 


क ककौ 


कतभः 


दीवारे-^्य ओर अकमे-ग्पे-यार सामने 
फिर दित्वे आर््नमे ल्ट फुट एमा 
फिर वर्ए-एहतियाते१ गे धुता गदं 7खर 
पिर जने-आरजृर रे यदन हृरने र्गा 


~~ 


४ ¢ इय ठ १ ६ र्ध्र्) 


करन २ कु श ५. 


गत्तल 


कयि आरज्‌ से पर्मां१, जो भलर तकं न पहुचे 
शव-ओ-रोजे-आडानाई, महु-ओ-सार तक न पर्हुचि 


वह्‌ नजर वहम न पहुची कि भुहीते-हूस्न करते 
तिरी दीदे कैः वसीरे खहु-ओ खि तके न प्च 


वही चदम -ए-वका* था, जिसे सव सराव" समञ्च 
वही ्वाच मोतवरभ्ये, जो खयाल तकन परह 


तिरा लुत्फ\ वज्टे-तस्की°, न करारे दारहै गम से 
किर्हैदिलमे वह्‌ गिकेभी, जो मलाट तकन पर्हचे 


कोई यार जाँ से गुजरा, कोई होश सेन गुजरा 
ये नदीमे-यक-दो-सागर<, मिरे हाल तक न प्च 


चो "पज" दिल जलाये, करे फिर से अज-जानाँ + ° 
वह्‌ सूष्न जो छव तवः अये, पे सवाल तवन पहुचे 





- १ प्रण २ परिणाम ३ ख्पकेपेरेम वाधना ४ जीवन धाय 
५ परृगवृष्णा दर्पा ७ सत्विनाकाकारण त पीडाकौ व्याख्या ६ ए्व- 
दो जाम पीने वाले १० प्रेभिकासे कहना । 


शीशो का मसीहा २०१ 


दीद -ए-बोना 


फिर बक" फरोजांः है, सरे-वादी-ए-सीनाः 
फिर स्ग पेद शोर -ए-रुखसारे-हकीकतर 
पगामे ~ अजल,* दावते ~ दीदारे - हेकीकत\ 
ए दीद -ए-वीना° 

अब वक्तदहै दीदार का, दमे किन्हीहै' 
ए जज्व -ए-दिल, दिल कामरमरैकिनहीदै 
अव कातिले-जां चार -गरे-कत्फते-गम० है 
गुजारे-दरम,* परतवे-सहरा-ए-अ'दम "° ह 
पिदारे - जुन्‌,+१ हौसक - ए ~ राहे-अ'दम१२ 
ैकिनहीहै 


२ 

फिर वके फरोजां है सरे-वादी ए-सीनां 

ए दीद -ए-वीना 

फिर दिल को मस्रफ्फा+3 करो, इस छौह्‌ पे शायद 
मावेने-मन-ओ-तु,** नया पेमां कोई उतरे 
अव रस्मे-सितम, हिकमते-खासाने-जमी १५ है 
ताईदे-सित्तम,१९ मसलदहुते-मुप्ती-ए-दी १० है 
अव सदियो के इकरारे-इताम'त+ < को वदलमे 
लाजिमिरहै किडकार का फरमां कोई उतरे 


१ विजघ्ी २ चम्रकेती हुई ३ सीनाकी घाटी मे, जहाँ हरर मूषा 
कौतूरकाजल्वा हाथा ४ सत्यकेगालकीलपट ५ मौत का सदेश 
६ सप्यकेदशन का निमध्रण ७ देखने वाली र्गा ८ दुखकीपीडाका 
इलाज करनेवाला ६ स्वेगबे उद्यान की नकल पर बनाया हमा शदादका 
बाग १० स्वगवे उद्यान की परषछाडइ ११ उमादका अभिमान १२ स्वम 
सोम तकं पटहूचनं वा हौषला १३ साफ १४ मेरेतेरेयीव १५ पृथ्वीके 
खात लोगा की तरकीवे १६ भमयायका समयन १७ धम-गुरवी ग्यवहार 
कुशलता १८ उपासना का वधन । 


२०२ पीर का मतीहा 


सुनो पटह एह ५ 


रै इस सहीफे*-* का टफ-भग्वल 
जो हरकस - भो - नाकसे - जमी पर 
दिके - गदायाने ~ अजमर्ई'*+ पर 
उतर र्हा टै फक से अवके 
सुनो कि इस हफ-रम-यज्ल र्वः 
हमी तुम्ही वदमान -वेक्स 
अलोम*3 भी है, खवीरस् भीर 
सुनो कि हम येजुवान-ओ-वेकस 
वशीर् भी है, नजीर्र्स भौर 


हर इक अलिक-अध्रष् कोसदादो 
कि अपनी फरदे-अमलर्= संभारे 
उटेमा जव जम्मे - सरफरोशांर् 
पडगे दार~ओ-रसन के छाले 
कोई न होगा वि जौ वचाके 
जजा, सजा, सव यहीपे होगी 
यही अज्ञाव - ओ - सवाव होगा 
यही से उट्ठेगा शोरे ~ महर 
यही पे रोजे-हिसाव रोगा 


१६ तेज रोशनी २० धम-ग्रथ २१ तमाम फकीरोका दिल २२ सृष्टि 
का भादि स्वर २३ सव कुछ जानने वाला २४ खर रलने वाला २५ शुभ 
सदेश लाने वाला २६ डरानेवाला ईश्वरकाएकनाम २७ हाकि 
२९ कर्मों की सुची २६ सरकी वाजी लमाने वालो का समूह्‌ । 


शोशा का मसीहा २०६ 


सोचने दो 


इक जरा सोचनेदो 

इस खियार्वा मे जौ इस हज + वियार्वार भी नही 
कौन सी शाख मे फूल आये ये सव से पटक 

कौन वेर हुई दर्द-ओ-ता'व> से पहले 

ओर अव से पहर 

किस घडी कौनसे मौसममे यहां 

सून मे कह्‌.त पडा 

गुरं की दाह-रग पे कडा 

वक्ते १डा 

सोचनेदो 


दक जरा सोचने दौ 

यहे भरा शह्‌.र, जो वादी-ए-वीरं भी नही 
इसमे किस वक्त, कहँ 

आगक्गीभथी 

इसके सफबस्त * दरीचो मे से किसमे अन्वल 
जह्‌ हई“ सुख गुआ'ओप् की कमां 

सोचनेदो 


हमसे उस देस का तुम नाम-गो-निषां पूरते हो 
जिसकी तारीख म जुगराफिया अव याद आये 
ओर याद आये तो महच्रुबे-गरलश्त कौ तरह 


रू-ब-रू आने से जी घबराये 
हा, मरार जैसे कोद 
एसे महब्रूब का दिल रखने को 
१ क्षण जग्रस, निनन २३ प्रीडा मौर क्रष्ट ४ पव््िवद्ध ५ स्ुकी 
६ करिरना। 


२०४ शीशगो क्य मसीय 


आ निकरुता है कमी रात चितन के किए 

हम अय इसखउप्रकोअ पहचेहैजवहममभीय्‌ू ही 
दिक से भिर भतिद वस रस्म निभानेवै लिए 
दिक की क्या पूठनेहो 

सोचनेदो 


शीभो का ममीहा २०५ 


सप्प्त 


दद इतना था वि उस रात दिषर-वद्शीने 
हेर रगे-जां से उलक्षना चाहा 

ह्र वुने-मू" से टपकना चाहा 

भौर कही दूर, तिरे सह्‌.ने-चमनग्मे गोया 
पत्ता पत्ता मिरे अफमुदं ग सहु मे धुलवर 
दुस्ने-महताव से भाजुदं * नजर भाने कमा 
मेरी वीरान -ए-तन्मे गोया 

सारे दुखते हुए रेशो दी तनारवे खुखकर 
सिरू्िलावार पता देने ल्मी 
रस्सते-काफिक -ए-शौकः की तयारी का 
ओर जब याद कौ बुद्चती हुई शम्भो मे नज्जर आया कही 
एके पल आखिरी लम्हातेरी दिख्दारीका 
ददं इतना था कि उससे मी गुजरना चाहा 
हमने चाहा भी सगर दिल न हरा चाहा 


१ रोमरोम २ उद्यान ३ उदास ४ उदासीन शरीर का निजः 
६ शौक के काफिते की विदाई, 


२०६ शीर्शो का मसी 


इनकलवे-रूस 


मुग-विस्मिर? के मानिद शव तिलमिलार 

उफक-ता-उफकः 

सुब्दे-मटशर3 की पहली किरन जगमगाई 

तो तारीक आंखो से वोप्षीद * षदं हृटाये गये 
दिर जखाये गये 

तवक-दर-तेवक४ 

आसमानो के दर 

यू खुल हुप्त अफलाक९, आर्ईून -सा हौ गये 

शके-ता-गव ° सव कंदखानो के दर 

आज वां हौ मये 

केले -जम्हूरऽ की तरहै-नौः के किए आज नक्दो-कुह्‌न+* 

सव भिटाये गये 

सीन -ए-वक्त से सारे खूनी कफन 

आज के दिन सछामत उर्ये गधे 

आज पा-ए-गुलामां मे जजीरे-पा 

एसे छनकी कि बगि-दिरा, १ वन गर्ह 

दस्ते-मजलूम मे हुथक्डी की कडी 

एसे चमकी कि तेगे-क्जा१२ वन्‌ गई 


मास्फो ५ नवबर, १६६७ 
(रूसी क्रांति कौ ‰ण्वीं वच्ांठ) 


१ घायल परक्षीर्‌ क्ित्तिज से क्ित्तिजि तक ३ प्रलय कौ सुवह्‌ ४ कटे 
एराने ५ हरस्नरपर ६ घात भाक्रोश ७ पुरं से पर्चिम तक = लोकत 


का महल € नयी व्यवस्था १० धुरानि निशान ११ धटेकी भावाज 
१२ भरलय की तलवार <, 


शीशो का मसी २०७ 


गत्र 


कव तक दिरुकौी खैर मनाये, कव तकं राहू दिखलाओगे 
कव तक चन की मुहूत दोगे, क्ब तक याद ने आभीगे 


वीता दीद-उमीद का मौसम, साकं उडती दहै लोमे 
वव भेजोगे ददं का बादल, क्व॒ उरण्वा बरमाओगे 


अ'ह.दे-वफा या तक-मुहुब्बत, जो चाहो सौ अपि करो 
अपने वस कीवात ही क्या है, हमसे क्या मनवाओगे 


किसने वस्ल १ का सूरज देखा, किस पर हिचर्की रात ढली 
गेसुओवारे कौन ये क्या थे, इनको क्या जतलाओोगे 


"फज' दिलोके भाग मेद घर भरना भी, लुटजानाभी 
तुम इस्त हस्न के लूफ-अो-करम पर कितने दिने इतराभोगे 


१ मिलन, प्रणय २ बिरह । 
नीर्णो श्व ममीहा 


२०५ 


गजल 


चांद निकले किसी जानिव तेरी जेवाई१ का 
रग॒ वदे किसी सूरत शवे-तनहाईद का 


दौरते-खवः से फिर एे खुसर वे-शीरीदहूर्ना > 
आज भरना हो कोई हफं दानासाई* का 


गर्मी-ए-इटक से हर अजुमने-गुखवदनां ९ 
तजकिरा छेडे तिरी पैरहून-आराई° का 


सह्‌ ने-गुलदन मे कभी रे शहे-रमशादकदा 
फिर नजर आये सलीक तिरी रानाई* का 


एक यार ओर मसीहा ए-दिङे दिलजदर्गां ^ * 
कोई वाद, कोर इकरार मसीहाईद का 


दीद -ओ-दिल को सेंभालो कि सरे-शामे-फिशकः 
साज्र-ओ-मामान वहम पष्टुवा है रस्वाई+*का 


१ शृदरता र होट की दौलत ३ मीठे मुहु (वौली) वासो ॐ ुसये 
(सरताज) ४ सस्ता ५ परिचय ६ परल जैसे शरीरवालो की म्ल 
७ वस्त्रो कौ सजावट ८ शमशाद कै पेड जैत क्ददालो का सरतान 


& लालित्य, सुदरता १० परौहित हृदयो के दिल का इलाज करने वाखा 
११ वदनामी । ५ 


शीशो षा मसोहा २०६ 


आज फे नाप 
ओर आज के गमे नाम 


क्छर्फो कौ अफसुदं जानो के नाम 

किरमसुदं + दिको भौर जवानो के नाम 

पोस्ट्मनो के नाम 

तागेवालोके नाम 

रेखवानो के नाम 

कारखानो कँ भूखे जियाछो के नाम 

वादल्ाहै-नह, चाली-ए-मासिवा२, नायवे-अत्ल्हे- 
फिठ्रजउ दहूर्काँ“ के नाम 

जिसकेढोरोकोजालिमिह्‌काङेगयेदहै 

जिमकी बेरी कोडावू्‌ उठलेगयेरहै 

हाथ भरसेत से एक अगुहतय पटवारने काटलीहै 

दूसरी माल्यि के वहानेसे सरकारनेकाटणीहै 

जिसकी पग जोरवाछो के पावो ते 

धन्जियां हो गयीदहै 


उन दुखी मांभोके नाम 

रात मे जिनके येच्चवे विकते हँ ओर 
नोदक मार साते हृए हाथो से संभक्ते नही 
भिन्ततो ज्ारियोऽ से बहुलते नही 


उन हसीनाओ के नाम 
जिनकी अखो के गल 
चिलममो गौर दरीचो की वेखो पै वेकार खिल खिल के 


। 
१ कीडेकाखायादहभा २ सर्वोच्च स्वाम ३ ईसं धरती पर ई 
क प्रतिनिधि ४ करिसानं ५ अगली ६ पगड़ी ७ रोना। 


२१० सीशो का भसीह 


मुरक्ला गयं दै 


। च 1 + 


उन भ्याहत्ताभोकेनामि ` ` ५ ] 


जिनके वदन वे-मुहव्यत रियाकारप सेजो पे सज-सजके 
उकतागयेदट 3 


वेवाभो के नाम । ॥ 
क्टरियौ ओग गच्ियौ मुहत्छो के नाम `" ˆ 
जिनकी नापा खाशाकः से चाद रातो 

को आ-आकै करता है अकसर वज्‌" * 

जिनकी गारोमे करती है माह-भो-तुका ^^ 

अचलो की हिना 

चूडियो की खनक 

काकूखो की लहूक 

आर जमद सीनो को अपने पसीने मे जलनेकीनत्रू 

तालिव इल्मौ के नाम 

वहे जो असहवि-तव्छ-ओ अकम १\ 

वे दरो पर किताव भौर कर्म 

वा तकाञा स्यि, हाय फलाय 

पुने मगर लौटकर घर न अये 

वौ मासूम जो भोर्पन मे 

कहा अपने नन्हे चरागामेःगरैकी लगन 

र दै पटुव, जहा 

वट रहे ये घदाटोप, वे-अत रातौ मध्ये 


८ प्केदारीभरौी ६ भिद्टी कहा-वरकेट १० मगा ग शङ ४५५ 
पद्पोता ११ यनाधाना १२ दु्ूमी मौर पताके मानिर्ष। 
९६१ 
शनोर्नं म ममा 


उन असीरो+ऽकेनाम 

जिनके सौनो मे फर्द१* के शव-ताव१* गीहूर 
जेरुखानो को शोरीद रातो की सरसर^्ध्मे 

जर जके अजुम-नुमा१० हौ गये है # 


आनेवारे दिनो के सफीरोभ्मके नाम 
वह्‌ जो खुगव्रु ए-गुल कौ तरह 
अपने पगाम पर खद फिदाहोगयेरहै 


१३ बदियों १४ भविष्य १५ रात कगौ चमवं वाले १६ गम हव 
१७ सित्तासे जैसे १८ सदेशवाहकों दूतो 1 


२१२ शीणोका मेपीट 


यतीम लहु 


कही नही है, कही भी नही लहु का सुखाम्‌ 
न दस्त-ओ-नाखुने-कातिल१ न अस्ती पे निर्गा 
न सूर्खी-ए-लवे-वजर,> न रमे-नोके-सर्नां > 
न घराक पर कोई घव्वा म बाम परर कोईदाग 
कही नही है, कही भी नही लहु कासुराग 
न स्फ-खिदमते - शाहं * कि सूबहा* देते 
नदीः की नख कि बयान -ए-जजा° देते 
न रस्मगाहूर मे वरसा कि मो'तवर होता 
किसी अ'ल्मश्पे रकम होक मुरतहूर १ ° होता 
पुकारता रहा वे-आससया यत्तीम लह 
किसी के पास समाअ^त१* का वक्तथान दिमाग 
न मृद, न शदादत, हिसाव पाक हुमा 
यह सूने-खाकनश्चीनां * चथा रिक्क-घाक १ ऽदुभा 
कही नही है, क्हीभीनही ख्ूकासुराग्र 


अध्रल १६६५ ॥ त 


१ हत्यारे का हाथ अौर नाघुन २ खजर की नोक की ताली ३ तैतवार 
कौनोककारय ४ राजाभोकीसेवामे व्यय होने वाता ५ सुन की श्रीमत 
‰ घमं ७ पुष्यफनके लिए पेशगो भुगतान = रणनेतर ६ पताषा 
१० वचित ११ सुनवाई १२ मिदूर में वठनेवालोका दून १३ भिवटी 
कौ सुराक् 1 


शीगो का ममीहा २१३ 


3१) 


ए वतन, ए वतन 


तेरे पेगामं प्रर ठे वतन, ठे वतन, 
आशये हूमफिदाहो तिरे नाम पर 
तेरे पेगाम पर ए वत्त, एे वतन, 
नच्र क्यादे कि हमं माखवाले नही 
अनवाङे दै इकबाल्वाले नही 
हा, यह जादौ किं सुख जिसने देखा नही 
या यह्‌ तन कि जिस पे कपडे का द्ुकंडा नही 
अपनी दौरुतं यही, अपना धनदहै यही 
अपनानजो कुछ भी दै, एे वतन, है यही 
वार देगे यह्‌ सब कुछ तिरे नामप्र 
तेरी छ्खकार पर, तेरे पेगाम प्रर 
तेरे यंगाम पर, े चतन, दे वतन, 
हम खा देगे जनं तिरे नाम पर 
तेरे गदर गंरत से मुंह मोडकेर 
आज फिर देरोनरोसे सर जोडकर 
तेरी दच्यत का भाव गनि चले 
तेरी अस्मत का सौदा चुकाने चके 
दममेदमहै तोयह करनेदेगेन हम 
चा उनकी कोर्ट चलने नदेगे हम 
तुन्चको विकनैन दंगे किसी दाम पर 
हम खटा देगे जानं तिरे नामपर 
सर कटा देभे हम तेरे पेमाम पर 
तेरे पैगाम पर्णे वतन, एे वतमं । 


भीशो क भर्त 


कास -ए-सर लेफे चलो 


दीद -ए-तर१ पे कहा कौन नञ्जर करता है 
कीश ए-चदमर मे खू-नावे-जिगर> रेके चलो 
अव अगर जाओ पये अजं-मो-तलव * उनकं हुज्‌र“ 
दस्त ओ कशकोक.« नही कास -ए-सर° लेके चरो 


१ आप्र मरी आंख २ आंखक्राप्यासा रे जिगरषा खून ४ विनती 


करे भौर माने ेलिए ५ सामने ६ हाय गौर मीषकाप्याला ७ सर 
षा भीखकाप्याला। 


शीर्णो शष मसीहा 


२१५ 


सरे-आगाल्ति - 


शायद कमो जपा" हो निगाहोपे तुम्हारी 
हेर साद वरके जो सुखनेकुदत च सेखूउह 
शायद कभी उस गीत कां परचमहो सर अफराजे* 
जो मामदे-सरसर* कौ तमन्नामे निगृष्है 
शायद कभी उस दिल की कोई रग तुम्हू चुभ जाये 
जो स्गे-सरे - राह की मानिद जृबू है 


"0 ग गौरीरीमििं 
१ खतना २ आहत बाणी ३ रगीन ४ फटरना ‰ गमर्हवा 
माना ६ भका हमा ७ रास्ते का प्यर्‌ ८ दलित 1 ¦ 


२१६ शीशों गा मर्‌ 


दुभा 
आइये, हाथ उढार्ये हम मी 

हम जिहे रस्मेदुजा याद नही 
हम जिन्हे सौनं - मुहन्बत+ के सिवा 

कोई बत कोई खुदा याद नही 
आद्ये, अज गुजारे कि निगारे-हस्तीः 

जहु रे -इमरोजञ्मे शीरीनी ए-फर्दार भरदे 
वह्‌ जिदहे तबे-गरावारी - ए - अस्याम* नही 

उनकी परुको पे शव-ओ-रौज को हल्का करदे 
जिनकी ओंखी को रुखे-सृब्हर का यारा० भी नही 

उनकी रातोमे कोई शम्भ मुनव्वर करदे 
जिनके कदमो को किसी राह कासहाराभी नही 

उनकी नजररी पे कोई राह उजागर करदे 
जिनका दी 5 पैरवी-ए-कज्व-ओ रिया १ ° है नको 

हिम्मते कुफ़ \१ भले, जुरभते-तहकीक १२ मि 
जिनके सर मुतजिरे-तेगे-जफा*> हुं उनको 

दस्ते-कातिल को क्लटक देने की तौफीक+*्मितर 
"ट्व कातीर ति्हाः*< जान तपा१९ है जित्तसे 

आज इकरार कर ओौर तपि भिरर 
हफं हक १५ दिल मे खटकताहै जो कटिकी तरह 

आज इजहार कर भोरे द्स्थिच्द्रि गय 


प्रेम की ज्वाला २ जीवनं कामीदय 2 दनन्ध्नद्- दविष ८ अदिषप्य 
की मिठास ५ जीवन कवा बोक्ञ उठान की शच्टु ६, ~> 


। 21818 
७ सहन्‌ धन्त < परकाणमा्न ६ यप्र 7. दरव स्क्मस्य 


धमद्रोह्‌ का साह्य १२ जिनाग्रा ग स्त ‰ट स्न्यवार श्य दर्र 
ष मे मयु ~ न 
भरतीक्षामे १४ सामभ्य १५ र टज 7८ दत द ४७ भ-का 


~ भन 


भीणो का भपौहा र 


कतञ' 


दन दिनो रस्म-मो रहे-शह रो-निगाररा) क्यादहै 

* ¦ कासिदा, कीमते - गुलगद्ते ~ वहारा क्या है 
क्-ए-जनां> है, कि मक्त" है, कि मयान है 

7 आजकर सुरते ~ उवदिी -ए-यारं क्या है 


१ ट स्पमरकीस् रस्म > बहारकी मरको कीमत ३ प्रेमिवाकोगगी 


४ कत्ल होन कौ जगह) 
शीश फा ममीहा 


2 ष 


